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दो शब्द 
इन पंक्तियों के लेखक मे जब से डाक्टर भीमराब' आम्बेडकर की 


मल यलनअतनन के थ ७ ०+ नम “९५५०६ ४० 


'"पाकिस्तान), 'गान्धी! और 'कांग्रेस? मे अछूतों के लिये कथा किया, शुद्र-- 
वे कीन थे आ्यादि उनके मनन्‍्थ, उसके मौलिक-चिल्तन के एक से एक बढ़- 
कर प्रमाण हैं । 
लेग्बक को हमे है कि धह आज उनकी नवीसतम' कृति---'अकछूत कौम 
और केस ९? का अनुवाद हिन्दी-पाठकों के सम्मुख रखने में समर्थ हुआ है । 
अनुवाद कैसा बना, इसके निर्णीयक पाठक ही हैं । 
प्रन्‍्थ में भूल संस्कृत अन्‍्धी के अनेक उद्धरण आये हैं। ड[० साहब ने 
वे उद्धरण तत्सम्बन्धी घन अंग्रेजी अन्‍्धों के अनुवादों से लिये हैं। जहाँ तक 
सम्भव हुआ, अनुवादक ने उन उद्धरणों को मूल संस्कृत ग्न्‍्थों से सिल्ञाकर 
भी ठोक बज्ञा लिया है और अधिकतर उद्धरण उसके मूल रूप में टिप्पशियों 
सें दे भी दिये हैं । अब बह उसके अमुबाद की ओर से भी निरिचिन्त है। 
' इतनी सब सावधानी रखने पर भी यदि कहीं कुछ स्खक्षन हो ही 
गया हो, तो अ्रतुवादक च्ञमा-पर्थी है। 
इस पुस्तक में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, बहू सब डाक्टर साहब का है, 
ओर यदि कुछ इतर है तो सकी जिस्मेवारी अनुवादक को अपने सिए 
लेनी ही होगी । 


रोहित-कुटीर, वर्धा 
र२ 9६ आनन्द कौसक्यायन 


भूमिका 


यह पुस्तक एक प्रकार से भेरी दूसरी पुस्तक-- “शूद्र-” थे कौन थे 
ओर थे केसे हिन्दी-आय समाज का चौथा बर्श बने” (१६४६ में प्रकाशित) 
का शेषांश है। शूद्दों के अतिरिक्त हिन्दू सभ्यता ने तीन और साम|जिक 
वर्गों को जन्म दिया है, जिनकी ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये, 
नहीं दिया गया। वे तीन सामाजिक वर्ग हैं:--- ह 
(१) जरायम-पेशा ज्ञातियाँ, जित की जन-संख्या हगभग 
करोड़ है; .. हि 
(२) आदिवासी जातियाँ, जिन की जन-संख्या लगभग १ करोड़ 
' पचास लाख है | । 
(३) अबूत जातियाँ, जिन की जन-संख्या लगभग. ४ करीड़ हैं। 
इन वर्गों का अस्तित्व एक जुग॒ुप्सा का विपय है । यदि हिन्दू- 
सभ्यता को इन बर्गों के जनक के रूप में देखा जाये, तो बह सम्यता ही. 
नए कथ्दा सकती | यह्‌ तो मानवता को दबाये रखने तथा शुलोम 


पर्याय के सो इतने की पद्धयस्न्र है। इसका होक 
हक 5.२३ 
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हीना चाहिए | उस खन्यतत का और हम क्‍न्‍य। 


3, + गत हू 20 का कण) यू कि पं कर 5 >> कि था मद 
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चाशनवकारी करके आचिका सलानां सीपिकोपाजन का सक गास्य ऋश्ष है, 


ही 


डिं। शा, जा सम्पदा के बानी-योष अपनी आरम्भिक वर 





दूसरी 
अवस्था! चगाने गल्लने के लिए स्वतन्त्र छोड दी गई # 3 आए एक सीसी बढ़ी 
अग्या, जिसे अंक त्यवहार से पर की चीज़ सम्रका गया है, जैसके 
सम गाल से आपणी आपसे न? ता ये 

(रस | ब्फलाोी भी दूसर दश मे एस बगे ब्रियमान होते ता जोंग आगे 


ली की दटोंदाते और उनके सल का पता लगाने का प्रश्स्त करते 


४ अछूत कौन और केसे ? 


किन्तु हिन्दू को इन दो में से एक भी नहीं सूकी | इसका कारण सरल है-- 
हिन्दू को यह लगता ही नहीं कि, इन बर्गों का अस्तित्व उसके लिये कुछ 
कज्षमा-याचना करने अथवा लज्जा का कारण है। बहू न इस घिपय में प्राय- 
श्वित करने की अपनी जिम्मेदारी समभता है और न इसकी उत्पत्ति तथा 
विकास के सम्बन्ध में खोज करने की | दूसरी ओर प्रत्थेक हिन्दू को यह्‌ 
विश्वास दिलाया जाता है कि उसकी सभ्यता न केवल सबसे अधिक 
आचीन है किन्तु अनेक हृष्टियों से यह एकदम अनोखी भी है। हिन्दू इस 

बातों को बोहराने में कमी नहीं थकता | हिन्द सभ्यता बहुत प्राचीन है 
यहू बात समझ में आती है और मानी भी जा सकती है । लेकिन यह बात 
समस में नहीं आती कि वह हिन्दू सम्यता की अनोखी सम्यता किस आधार 
पर कहता है। हिन्दुओं को कदाचित्‌ यह अच्छा न क्षगे। किंतु जहाँ तक 
अहिदुओं का संबंध है, इस प्रकार की मान्यता का एक ही आधार हो सकता 
है। यह आधार इत वर्गों का अस्तित्व है, जिनकी जिस्मेदारी हिंदू सभ्यत्ता 
के सिर है । किसी हिंदू को इस बात के दोहराने की जरूरत नहीं कि 
, हिंदू सभ्यता एक अनोखी चीज है, क्योंकि, कोई इससे इ कार नहीं करता । 


काश ! हिंद इस बात को समझता कि ग्रह अभिमान करने की नहीं, फितु 
' लब्जिन होते की बात है ।) 


सभ्यता की सुद्चिमसा, अंप्टवा 'पौर पवित्ता सें लोगों का 
नी झूठा विश्वाक्ष है, इसका मूल कारण हिन्दू विद्वानों का विचित्र 
सामाशिक गासरू शास्ज £ँं। ह पर द 


ड़ कट धन 3 ब्द 3 जद श् लक 
आज तेमाग साणिडत। बाबा में सीमित ४ ।फिससु युगग्य रा 


खभ्भी तक गक थी आहाए पंडित मे आगे बढ़कर साइदंसर जेभा काम 


नहीं किह।। ताल्टेय ? मे सानाधिक इउसासटारी जिसकी कारण, वह जस 
केबालिक चच में पल था, उसीओ सिद्धाम्तों के निमद उछ खड् हुआ । 


विध्य में गो कियी के बाल्टेया बनने को खम्मावता नहीं। आह्ाशों के 
पॉडित्य की यह एक कड़ी टीका | कि उन्होंने गक भी बाल्मेयर पेंदा महीं 


किया । इससे काईडे आ। प्‌ सही होगा यदि सह बाल साई रहे के प्राशश 


भूमिका | 


पंडित विद्वान भर हैं। वह मनीषी नहीं है । मनीषी और विद्वान में 
आकाश-पाताल का अंतर है। पहिला वर्ग चेतन्‍्य होता है। उसे अपने वर्ग 
के स्वार्थों की चिन्ता रहती है। दूसरा एक मनस्वी-गआणी होता है, जो अपने 
बे के स्वार्थों की भी परवाह ने कर स्वतस्त्रतापूंक आचरण कर सकता 
है । बाह्मणों ने जो कोई बाल्‍्टेयर पैदा नहीं किया उसका कारण यही है . 
कि आह्ाए केवल विद्वान हुए हैं। | 


आहणों ने कोई भी वाल्टेयर क्‍यों पैदा नहीं किया *ै इस प्रश्न का 
उत्तर एक दूसरे प्रश्न द्वारा ही दिया जा सकता है।-तुर्की के सुल्तान ने 
इस्लामी संसार के मजूहब को क्‍यों नष्ट नहीं किया ? किसी भी पोष ने 
क्रेथोलिक धर्मे की निन्‍्दा क्यों नहीं की १ जिटिश पार्लियामेंट ने तमास 
नीढी आँखों वाले बच्चों को मार डालने का कामून क्‍यों पास नहीं 
किया ? सुल्तान, पोप अथवा जिदिश पार्लियामैंट उसी एक कारण से यह. 
सथ यादें नहीं कर सकी, जिसे कारण से ब्राह्मण कोई वाल्देयर पेदा जहीं 
कर सके | यह बात मान लेनी चाहिये कि किती भी आदमी के आचरण 
को उसका अथवा उसके बर्ग का स्वार्थ आन्दरूती पौर पर बाँव देता हे. 
और उस्तकी बुद्धि भी तदमुसार ही काय करती है । त्राह्मण को आज हिल्दू- 


समाज में जो शक्ति और पद मि्रा हुआ है, बहू सस्यु् कूप मे इस 





द््म्धि सतम्वत। 57 रद्द कश्श लड्े $ ४४६ खुस से (दा हा कर वृक्ष रस्ृः न ् श्र कार 





करती है शोर मिचेस बर्ग के ज्ोगां पर नागा प्रकार को पराबंदियों लाहत 
हैं, डगर थे कशायबद्राह करके बरद्चात की अ जता भी अस्योकीर | कर 
बट ससा स्वाभामिक ही है प्रत्येक माद्मग--चारे बह रदिवादी वियार का 
ही, चाह प्रगतिशीक्ष हो; चाहे वद पुरोहित ही, चाहे गृहस्थ हो; चाहे 
पंडित हो. चाई अपंडित हो--का स्वार्थ उस बात में है के आद्यण का ऊँचा 


ग्यर शिस तरह हो सकते थे ? नाह्मएा मे 





आन झगा रहे ! माह चाह 
ग्रदि कोई वाइटेथर पैठा हो जाय, तो बह उस सम्यता के लिये एक निश्चित 
खतरा सिक्क होगा, जिसदी रखना ही भाहश्णा' की प्रधानताों चद्राएं रखने 

लिए हुई है । वात यह है कि ब्राह्मण की अतिमा को इस बात की 





2] शकुत कीन और कंसे १ 


चिन्ता बनी रहती है कि उसका स्वार्थ सुरक्षित रहे । उसपर यह एक भीवरी 
अतिबन्ध छगा हुआ है, जिसके कारण उसकी शभ्रतिभा उस सोगा तक नहँ/ 
खिलती, जिस सीमा तक उसकी ईमानवारी और सचाई के कारण उसको 
लखिलना चाहिये | उसे यह डर बना रहता है. कि इससे उसके वर्ग और 
इसकिये अपने स्वार्थों को हानि म पहुँच जाय । 

लेकिन जो बात आदमी को चिढ़ाती है, बहू बाह्मणी साहित्य की 
पोल खोलने के किसी भी प्रयत्न के प्रति आह्मण पंडित की असहन-शीलता 
है। यह स्वयं तो जहाँ आवश्यक भी हो वहाँ भी मूर्ति-मंजक का काम 
नहीं करेगा | वह ऐसे अन्नाह्मणी को भी, जिनमें यह काय करने की ग्रोग्यता 
है, नहीं करने देगा । यदि कोई अब्नाहण ऐसा प्रयत्त करे तो यह्‌ बाह्मण 
पंडित साजिश करके चुप्पी साध लेंगे, उसके फथन की ओर ध्यान ही नहीं 
देंगे। किसी मामूली बात को लेकर उसका एकद्स विशेध करेंगे अथवा 
उसकी कृति को एकदम निकम्मा ठहरा देंगे। आाहयणी साहित्य की पोश 
खोलने के काम में लगे हुए एक लेखक के जाते में इस अ्रकार के नीचतापुर्शं 
व्यवहार का शिकार हो चुका हूँ । | 

आद्याण परिडतों के रुदून के बावजूद, जिस कार्य की मैंने जिम्मे 
बारी ली है, वह झुझे करते एएशा चाहिये। इन बसों फी उत्पत्ति कैसे हुई 
गए एक ऐसा विषय है, जिस में खोज करगे की आवश्यकता है।इस 
पंत्तक हें इस आभार गो में मे एम मर विनार किया गया है। तीनों मे 
"आखूतों/ नी ही रांखया सबसे साधिक | ! प्न्‍हींका असिल भी सबसे 
आफिफ अध्याभाविक वे । इतना होने पश सी अभी तक उसके भल्रा का 
ना शगाने का कोई प्रथका नहीं हआ। हिल्तओं थे गे अयदोी आरस्म्म 
से किया हो, बह सात अच्छी तरह रागरएों आती है। पुराण: झादियादोी 


० 5०] बन कल गन 5 आशय दा मिशन] 
मिन्द की झूत-छात? मन... कोई हीप ही नहीं दिला देता | पग्मके 


लक्षिय यह एक सामान्य और स्वाभाविक बात हैं | इस दिये ने इस सम्बर्ध 
किसी आमर्शिय्त की आजश्यकेता हे और ने ्यास्या की। आशिक 
हद 


जये विचार के छिय को इसमें दीप पिखाई देता मे, जेकिय प्र 


बम... ७] 
उसकी सावजनिक तौर पर चचो करते हुए लज्या आती है। छसे इस बात 
" का डर लगा है, कि कहीं विदेशी यह न भांप जायें कि हिन्दू-सम्यता -इस 
प्रकार की निन्‍दतीय तथा विषभरी पद्धति अथया सामाजिक व्यवस्था, की 
जनक हो सकती है, जेसी यह “अद्नतपन्” | लेकिन आश्चय की बात है. कि 
“शाछूतपत” ने सामाजिक संस्थाओं के यूरोपियन विद्यार्थी का भी ध्यान 
अपनी ओर आकर्षित नहीं किया। ऐस! क्यों हुआ ? यह समझ में आना 
कठिन है । लेकिन बात ऐसी ही है । 
ह इसलिये यह पुस्तक एक विषय भें, जिसको हर किसी ने उपेक्षा की. 
है, मा्ग-द्र्शक प्रथत्त समझा जा सकता है । थदि में कह सकूँ, तो यह 
पुस्तक त॑ केवल मुख्य प्रश्न के हर पहलू पर बिचार करती है, जिस पर 
विचार करना इसका उद्देश्य है, अर्थात्‌ “अद्यूतपन” की उत्पत्ति के अश्न . 
पर; अपितु यह इस सम्बन्ध के झगभग अन्य सभी प्रश्नों पर भी विचार 
करती है। कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं कि जिसका बहुत ही थोड़े लोगों को ज्ञान 
शी हैं । जिन्हें ज्ञान है, वे उनके भारे हैरान हैं। उनकी समझ में नहीं आंता 
कि घसका क्‍या. उत्तर दें ९ इन प्रश्नों में से कुछ, जिंनपर इस पुस्तक में. 
बिचार किया शा है, ऐसे हैं जैसे (१) बाछूत गाँव के बाहर क्‍यों रहते ' 
हैं १? (२) मोमांसादार शधूतपत का बारण क्यों हुआ 0! क्या हिन्दुओं 





क्रमी ओभास नहीं खाया ?! अनाशाण + 
दि 37 ५2 घ्ह्ता कया 2 का 8 आ्रादि बस ४ 5 
श्‌ [4 
| गत्यक आअध्नभ का उतरा सुना गण ई 
ढ़ क्ष्यो ' नस आत् ई ।नार 4 


2० ३ कल कान 270 व पल शक पक न है फ्रर ४६ सप्याः दफा 
करनी ऐै।गा 34 बदू प॒रक्तक पराना वाता पर पक नई नाप से वियार करने 
का प्रथम जपवबण्य है । 


उ_ पुस्तक में अिछूछ-पत्रा की उत्पति के बारे में जो बिचार- 


हा! रु न का न 
सभ्णी दी गई है, बह सर्वशा सवीत है। उसकी मुख्य धाराव थे हैं :-- 
*्फ ५ न ४५, हट 
(२) “हिन्दुओं थरोए “अछूतों ला की कोई शिन्ञता नहीं। 


गे 
(२) “अक्लुतपन”” की उत्पत्ति से पहले अपने मल-रूप में “हिज्दुओं 


१० अकछूत कौन ओर केसे ९ 
और “अइछूतों” का भेद एक दल्ल के आदमियों तथा पराये दलों के छितरे 
हुए आदमियों ((00॥ एणा) का विभेद था। ये छितरे हुए आदमी 
ही आगे चलकर “अब्यूत'” कहलाये। 

(३) जिस प्रकार 'नसत्र! की सिल्नता “अक्लूतपन्” का आधार नहीं 
है, उसी अकार पेशों की मिन्नता भी “अछुत-पत्र” का आधार नहीं है। 

(४) अक्यूतपन की उत्पत्ति के मूल कारण दो हैं :--- 

(क) आ्ाह्मणों की 'छितरे-हुए! बौद्धों के प्रति घृणा 

(ख्र) दूसरों के गो-मांस-भक्षण छोड़ देने पर भी छितर हुए आद 
मियों का गोन्मांस खाते रहना । 

.._ (५) “अक्यूतपन” के मूल का पता लगाने के प्रयत्न में हंमें यह: 
सावधानी रखनी चाहिये कि हम “अछूत” और “अपविश्व” को एक 
न बना दें । जितने झढ़ि-बादी हिन्दू लेखक हैं, उम्होंने “अछूत” ओऔर 
“अपविश्र” को एक कर दिया है। यह एक गछाती है। “अछूत” और हैं, 
तथा “ अपविशज्र” और । 

(६) यद्यपि एक बर्ग' के तौर पर धर्म-शास्त्रों के ही समय में 
“अपकविश्व” लोगों का जन्म हो गया था, किन्तु “अछुत” ४०० ई० के भी. 
बहुत बाद में अस्तित्व में आये। शा 








५. थे निष्कर्ष मेरी हेतिहासिक भ्योजी के परिणाम हैं। एक इविहास:: 
की छापने सास जो अ[89। सी जा थे, पसे ऐश से पा पता ददिय 


गा 
मे रखा हें! फ्मका फेवन हैं :--- 


इतिहासड्ा का कर्तव्य हैं कि यह सत्य को अलस्ध |, निश्चित 
को अनिरिचत शे नशा संदिध को अध्वीकरशीश से प्रथकू करों हुए 
8 गाजी का सत्र तोपर डापत नापका समता आभार हि गागों घुछ 
किसी गुकहने को गिशय फरने थे जिये बठा हो । उसे पेंजल इस बात पर 
विचार करना है कि गवाहियों के दिमाव से गुकदहमे का गूरा और स्पष् 


रूप कया हें । सब उसे अपना निशकप चिकालता रा शोर 720) रो, 
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( निणय ) देना है, भले ही उससे पहले आदमो से उसका निर्णय मेल 
खाये, चाहे न खाये ।? 


गोएके के इस उपदेश के अनुसार आचरण करने में कोई कठिमाई 
नहीं हो सकती, यदि तत्सम्बन्धी आवश्यक घटनायें ज्ञात हों । यह तमाम 
उपदेश बहुत मूल्यवान्‌ है और आवश्यक भी । किन्तु गोएके हमें यह नहीं 
बताता कि इतिहासज्न को जब बीच की एक कड़ी ही न मिले तो इतिहासश्ष 
क्या करे, जब उसे महत्वपूर्ण घटनाओं के बीच के परस्पर के सम्बन्ध का 
कोई सीधा प्रभाण ही न मिले । मैं यह इसलिये कह रहा हूँ. कि ““अछूत- 
पन” के भूल की खोज करने तथा दूसरी ऐसी सम्बन्धित समस्याओं को 
हल करने के अपने प्रयल्त में मुझे कहे अहृश्य हुई कड़ियों से पालना पड़ा 
है। निस्सन्देह इस मामले में में ही अकेला नहीं हूँ। प्राचीन भारतीय 
इतिहास के सभी विद्यार्थियों को उनका भुकाबत्ञा करना पड़ा है। भारतीय- 
इतिहास ही की चची करते हुए माउन्द स्टूअट एरिफरन ने शिखा है /-- 
“अलक्षेन्द्र के आगमन के पूथे की किसी सार्वजनिक घटना थी तिथि बता 
सकना कठिन है, और इस्लाम की विजय से पूर्व श्राकृतिक-परिवर्तनों में 
किसी प्रकार के काये कारणु-सम्बन्ध को हूँ ढ़ निकालने का प्रयत्त करना 
भी (कठिन है )।” यह एक खेद-भरी स्वीकृति है, किन्तु इससे हमें 
कुछ सहायता नहीं मिल्लती । प्रश्न है; “इतिहास का विद्यार्थी क्‍या करे! 
कया जब तक उसे खोई कड़ी न मिल जाये, तब तक अपने काम फो शेक 
दे ९? में ऐसा नहीं समभता। मेरी मान्यता है कि ऐसी अवस्था में बसे 
इस बात की छुट्टी है कि वह अपनी कल्पना तथा अन्वष् हि को काम में 
लाये और उससे घटनाओं की जंजीर के बीच की खोई हुईं कड़ियों की कमी 
को मई छाज्ञात कड़ियों से पूरा करने की कोशिश करे। बहू किसी एक 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करे, जिसे ठीक सात कर आगे बढ़ा जा सके और 
यह सुझाये कि जिस घटनाओं की ज्ञात घटनाओं से किसी तरह व्याख्या 
नहीं होती उनमें कार्य-कारण का क्या सस्वस्ध रहा होगा। मुझे यह स्वी- 
कार करना चार्दिये कि काम को रोक देने की बजाय मैंने इसी पद्ति का 


३१ आछूत कौच और केसे ? 
अनुसरण किया है, और इसी तरह उस कठिनाई से पार पाने का अयत्स 
किया है, जो मेरे सामने ( घटनाओं की ) खोई हुई कढ़ियों के न मिलने के 
कारण उपस्थित हुई । 
'.' सम्भव है आत्पेचक मेरी इस कमी! का उपयोग मेरी सारी विचार- 
सरणी को ही रद्दी की टोकरी में डाल देने के लिये करें और कहें कि यह 
फैतिहासिक-खोज के सिद्धान्तों के सर्वथा अतिकूल है। यदि आलोचकों का 
यही मत हो तो में उन्‍हें याद दिलाना चाहता हैँ कि यदि कोई ऐसा नियम 
जो ऐतिहासिक निष्कर्पों पर शासन करता है और कहता है कि किसी 
भव को केवल इस लिए अस्वीकार करदों कि उसकी सीधी-साज्ी महीं मिलती 
तो बंह नियम ही खराब नियम है | 
(९) सीघी-साज्ञी बनाम अलजुमान प्रमाण, तथा (२) असुसान प्रमाण 
यनाम' करुपना, के विधाद में ज्ञ पड़ कर आलोचक को जो काम करना 
चाहिये, वह यही है कि. वह देखे कि क्या कोई मत केबल अटकल पर 
निर्भी करता है ? (३) कि क्या बह मत सम्भव है, और क्या बह मेरे 
, भत की अपेज्षा ज्ञात बातों से अधिक मेत खाता है ९ । 
पहली बात के बारे में में कह सकता हूँ कि केवल इसजिये कि 
“में राहीं-मरी कल्पना! से काम लिया गया है, कोश मत निशाधार नहीं 
माया जा सकता । सेरे आलोचडों को याद रखना चाहिये कि हम एक ऐसी 
संस्था का विचार करने जा रह हैं, (जसका मूल अतीत के गे में बिलीत 
हो खक्या है। “अज्यूतपन” की. उत्पत्ति, की-व्याख्या करते को यह अयध्य 
किल्‍्हीं सम्धों से, जिनमें सब बातें तिश्वयात्मक भाषा सें दी हुई हो, इतिहास 





जल रे है 2 अपर 5 कप अत क, 
दिल्लन के समान नह | ये था जहा सायोएयक आधार खालिद ऊांक ६ वहा 
शतिहाश की पता जता की भरने ६ कक जहा बह है भी बा रा शत 


इफ सभग्या पर यो। सोचा अकाए। नहीं पढ़ता। एसी परिस्थिति में परभी 





(55, पवन 
हलक सर कर यह पता तहंगाने का धनर्त कर बा पतशाावक थे विलय 
हर हे ३ 7 न्ण 4४११९ 
कथा कया जाल सभाते | आर वेकल कक बीत का | सिंह, ४ नगी इश) 





बआत का पूर्ों मिश्षय छुए-नकि जो मिज्ा ४, चह सत्य भी हे वा नहीं ->अवीद 


्ष 
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के अबरोषों का संग्रह करना, उन्‍हें एक दूसरे के पास पास- रखना और 
उनसे उनकी उत्पत्ति की कहानी सुनना--यही यह कार्य है। इस कार्य 
की उपसा उम्र पुरातत्ववेता के कार्य से दी जा सकती है, जो खण्डहरों से 
शहर का निर्माण करे, अथवा उस आशी-शास्त्र-वेत्ता के कार्य से जो किसी 
प्राणी की बिखरी पड़ी दृड्डियों और उसके दाँतों से उस प्राणी की कल्पना 
फरता है अथवा इस चित्रकार के कार्य से जो किसी दृश्य के भिर्माण के 
लिए ज्ञितिज की रेखाओं और पहाड़ी पर के छोटे से छोटे पद-चिन्हों का 
अध्ययन करता है। इंस हांष्टि से यह पक्क इतिहास-पुस्तक से भी अधिक 
एक बला-कृति हैं। “अछूतपन” का मूल उस मृत-अतीत के गर्भ में विज्ञीन 
है, जिसकी किसी को जानकारी नहीं । उसे जीवित करने का प्रयत्न ऐसा 
ही है, जैसा इतिहास के लिए किसी शहर का पुनशुहार कर्णा: जो शनमंत 
काल से अभाव-आप्त है, ओर जिसे उसके मूज-झूण से लाकर खड़। कर देवा' 
है । ऐसे कार्य में कल्पना! तथा 'अनुभाव! को अपना बढ़ा हिस्सा लेना हीं 
होगा। उछके बिना यह काय्य हो सहीं सकता । लेकिन बह अपने में इस ' 
मत को रही को टोकरी में फूकने वा कारण नहीं हो सकता । क्योंकि 
“शिक्षित कल्पना” के बिना कोई पैज्ञानिक-खोज सफल हो. ही नहीं . 
सकती, ओर “असुमान” ही विज्ञान की ओत्मो है। मैकिसिम गोकी का. 
कथन है :-- ह 

“विज्ञान और साहित्य में बहुत बात समान है, दोनों में ही ध्यान से ' 
देखने, ततना करने ओर अध्ययत करने का पिशेण आह 









के है; कजीफ[र 
|» ने जे ने ००० ७० 6००० व हज पक 7 न 

) है| ४३ । सका क के हे। कल्पगा आर शत गष्ट का आवश्यकता पहती 
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ही खोद हुई कड़ियों को कागी को पृथ्ठ करती है। यह, वैक्षानिक का इस - 


९4 ६६8 
: 7 चर * भरों अंत सन 2्लमा5थ के ञ्गौ्‌ ड्द्न पे किक 
बात को आह्षा देसा है के वह ४ अतुवान लगाये आर इसे शकार के मे 





क्र दिल बच रो दिया प्र 5, %, अटल पक | ही 
का यतिपरल का, जो प्रकृति के झप और उसकी अकिया के अध्ययन मे 


क्षमे हुए आदमी के मन की कग या अधिक टीक ठीक रास्ता दिखा सके | 
ते सादित्यनिमाण की चीजें है; पाणें ओर “लमूनों? का निमाण करके . 


को. के ७. 
१४ अक्रूत कौग और केसे 


की कला में कल्पना, अंतह टि, और अपने मन में चीजें बना सकते मक॑ 
योग्यता की अपेक्षा रहती है' ह 
इसलिए जहाँ कड़ियाँ खोई हुई हैं, वहाँ उनके पुनः निर्माण करने 
का अयत्य करने के लिए मुझे क्षमा-याचना करने की जरूरत नहीं है। और 
“केबल इसी कारण सेरा मत “दूषित” भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि 
कहीं भी केवल अटकल ही कड़ियों के मिमोण का आधार नहीं होती, 
अधिकांश में मेरी सारी विचार-सरणी अथवा मत का आधार यथांथ-धट- 
नायें और उनसे जो अनुमान भिकाले गये थे ही हैं। और जहाँ जहाँ 
यथार्थ-घटनाओं या उनसे प्राप्त अनुमानों का आधार नहीं लिया गया 
' बहाँ वहाँ उसका आधार सम्भावना की पश्याप्त-सात्रा पर आश्रित परि- 
स्थिति-जन्य गवाही है । ऐसी पक भी बात नहीं है, जो सेंस अपने कथन के 
समर्थन में कही हो ओर जिसके बारे में मेने अपने पाठकों से आशा की हो 
कि थे बिना किसी प्रमाण के केवल “विश्वास” के बल पर स्वीकार करतलें। 
मैंमे कम से कम यह दिखा दिया है कि जो कुछ मेंने कहा है, उसके पक्ष 
, में सम्भावभाओं की बहुत मात्रा है। यहा कहता कि सम्भावना की बहुत 
भात्रा किसी निर्णय को सप्रमाण मानने का पय्योप्त आधार नहीं है, केवल 
बाल की स्ाक्ष मिकालना है ।  च् 
दूसरी बात, जिस पर मैं चाहता हूँ कि मेरे आलोचक ध्यान दें, बह 
| यहा ह कि मे एा आओ गहीं हे कि अपने कथन को 'अन्तिमन्सत्य” मान 
. बंद | मे उनसे इसे “अग्ति।-शब्द' मानने की प्राथना गहीं काता। से उनके 
' आपने निशोय को प्रभावित नहीं करना चाहता। वे अपने निशाय पर पहुँचने 
हें स्व॒तस्त्र हैं। में उनसे यो आंत सिलाइन करना चाहता हैं, बह इतसी ही 
किये यह खिखारे कर देखे कि वया सह से मत एसा नहीं हैं फि जिसे 
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लेकर आरों चढ़ा जा सझ, और इसलिय, फर्म थे कम हर। समंग के लिगपे. 





प्रभाग : यदि किसी भी गत की भामाशिकता इस बात में ४ कि वाह 
आसपास की सभी बातों से मेल खाता हो, उसकी व्याख्या कर ईंगां हो 
और उन्हें एक अर्थ दे वेता हो-- सा अब जो उस मत के अभाय में किया 


सूमिका यू 


ही। नहीं जा सकता | में अपने आलोचकों से एक निष्पक्ष मूल्यांकन के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता । 
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अहिज्दुओं में अछतपन 


आक्कूत कौन हैं और अबूतपन कैसे पैदा हुआ है ? यही बह सुख्य 
प्रश्न है जिसका उत्तर इन प्रृष्ठी सें देने का प्रयत्न किया गया है । 
विपय की गहराई में उतरने से पहले कुछ' आरम्भिक प्रश्नों का 
उत्तर देना आवश्यक है। पहला प्रश्न है कि क्‍या संसार में केबल दिम्द हो 
हैं जो अल्यूतपत मानते हैं. ? यदि अहिन्दुओं में भी अक्यूतपन है तो' 
हिन्दुओं के अश्युतपम और अहिन्दुओं के अछूतपन में क्‍या अच्तर है ! 
दुर्भाग्य से अभी तक किसी ने ऐसा! तुल्लवात्मक अध्ययन नहीं किया । 
इसीका परिणाम है कि यद्यपि अनेक लोग यह जानते हैं कि हिन्दुओं में 
अक्यूतपन है, किम्त वे यह नहीं जानते कि इसका अनोखापन क्या है 
इसके अनोखेपन और इसकी विशेषताओं को यथार्थ रूप से समझ केसे 
मे ही अछूतों की यथाथ स्थिति समझ में आ सकती है| और उसी से 
अक्कुतपन की उत्पत्ति भी जानी जा सकती है । 
यह अच्छा ही होगा कि पहले हम इस बात की जाँच करें कि 
“आरम्भिक ओर प्रचीस समाज में स्थिति क्या थी ? क्या वे अद्यतपन को 
स्वीकार करते थे ? सबसे पहले हमें यह: बात स्पष्ट होनी चाहिये कि वे 
अक्कूतपन ले बया सममते थे ? इस बारे में सभी का एक ही मत होगा 
सभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि अछूतपन का आधार गन्दगी, 
आपविश्नता तथा 'छूत” लग जाने की कल्मता और उससे मुक्त होने के तरीके 
तथा साधन है। 
... जब आरश्मिक समाज के सामाजिक जीव॑न की परीक्षा इस उह् श्य 
से की, जाती है कि हमें पता लगे कि वे लोग उपरोक्त अथ में अचूतंप्रम से .. 
परिचित थे था नहीं, तो इसमें सन्देह नहीं रता कि आरम्भिक समाज त 


श्‌ शक्कूव कौन शोर केसे ? 
केवल आपविश्रता! की करुपना से परिचित ही नहीं था किन्तु उसके इस 
विश्वास के कारण धार्मिक क्रियाकक्षापों की एक जीवित पद्धति बन 
गड थी। 

आरम्मिक मनुष्य विश्वास करता था कि -- 

/ १ ) कुछ विशेष घटनाओं के घटने से, 

(२) कुछ विशेष बस्तुओं के स्पश से, और 

( ४ ) कुछ विशेष व्यक्तियों के स्पश से अपविश्रता होती है। 

आगक्मक मनुष्य का यह भी विश्वास था कि “अपबिश्वता” एक 
आदसी से दूसर आदमी में भी चली जाती है | उसे बह सगभझता था कि 
शह “अपनिशन्नता” का एक से दूसरे में चला जाना विशेष अवस्थाओं में, 
पिशेष रूप से होता है; जैस खाने-पीने आदि के आकतिक कत्यों के समय | 
जीवम की जिन घटनाओं को आरस्सिक मसुष्य “अपविन्नता” का कारख 
मानता था, उनमें निम्नलिखित मुख्य थीं --« 

(१) शस्म 

(२) दीक्षा 

( ३ ) बालिग होना 

(४) विवाह, 

( ४) संभोग 

(६) संत्यु 

जिन माताओं की संतान होने वाली होती वे “अपविजत्र” ओर दूसरे 
मैं “अपविवरता” फैलाने वाली मानी जाती थीं। माताओं की 'अपविन्ता” 
बच्चों तक भी फैलती थी। 

संस्कार और वालिग हो जाना जीवन की वे अवस्थाय हैं जो स्त्री- 
पुरुष के संपूर्ण ऐन्द्रियक तथा सामाजिक जीवन में अवेश की श्ोतक हैं । 
उन्‍हें एकांत में रहना होता था, विशेष भोजन खाता होता था, बार बार 
समान करना होता था, शंरीर पर उबदसादि लगाना पड़ता था और अक्ल- 
छोंद भी, जैसे खतसा | अमरीका की जातियों में जिन लोगों का संस्कार 
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होता था वे न केबल विशेष-मोजन अहण करते थे किन्तु समय समय पर 
एसी औपसधि भी लेते थे जिससे उन्हें बमन हो जाय । 
विवाह के साथ जो रीति-रिवाज होते थे उससे ऐसा मालूम होता 
कि आरमस्मिक सनुध्य विवाह की अपविन्न समकता था। कंभी-कभी 
विवाहिता को अपनो जाति के आदर्ियों के साथ सम्प्रोग सहन करता 
पड़ता था जैस। कि आस्ट्रोलिया में; अथबा जाति के मुखिया था चैश्व के 
साथ जैसा कि अमरीका में; या पति के मित्रों द्वारा जैसा कि पूर्ष-अफ्रीका 
की जातियों में | कभी-कभी पति तक्षवार से पत्नी को एक खर्रोंच' लगाता। 
कभी-कभी, जैसे मु'डा जाति में, पति से शादी होने से पहले पत्ली की बूत्त 
से शादी करनी पड़तो थी। ये जितने भी रीति-रस्म थे उनका उद्देश्य इतना 
ही था कि वह विवाह को “अपविश्नता” से बचाये रखें । 
प्रारम्सिक मनुष्य के लिये “सूट” सबसे अधिक “अपविश्रता” का 
कारण थी। न केवल मूतदेह किन्तु सृत-व्यक्ति की बसतुओं को ले लेवा भो, 
“अपविन्न” होना था । ओजारों ओर शल्त्रों को मृत-व्यक्ति को देह के साथ 
इतनी अधिक संख्या में कबर में गाड़ देने को ग्रथा का यही तात्पर्य था कि 
लोग इन बधतुओं के उपयोग को खतरनाक तथा अभाग्यपूर्ण समझते थे । 
वस्तुओं के स्पर्श से जो अपविज्ञता पैदा होती थी उसकी चर्चा करें 
तो प्रारम्भिक मजुष्य ने यह सीख लिया था कि खुछ बस्ुतुयें “पवित्र” हैं, और 
कुछ अन्य “अपवित्र” | यदि कोई आदमी किसी “पत्रिन्र” वस्तु को छू दे तो 
यही माना जाता था कि उसने उसे “अपबिज? कर दिया |“पविश्व” 
और सामान्य-लौकिक वस्तुओं के एक दूसरे से पृथंक-करण का एक बहुत ही 
ध्यात आकर्षित करने वाला पंदाहरण 'दोड”ः लोग हैं, जिनके विस्तृत रीति- 
रस्मों तथा सामाजिक-संस्थान्त का सास आधार बे: प्रभृश्य ही हैं जो ये अपने 
“पबिन्न” ढोरों को,“पविच्न” ढेरी-फार्मी को, “पवित्र” बर्तनों को,“पकित्र! वूध 
को और उन्त लोगों को जिनका काम इन रीविस्मों को करना हैं “पतक्रित्र” 
बनाये रखने के लिये करते हैं। ढेरी-फार्मो' में जो "पवित्र? बर्तन रहते हैं है 
मेशा प्रथक्‌ कमरे में रखे जाते हैं और उन बर्तनों में दूँधे तभी पहुँच संकेंती 


ड अछूत कान और बसे ? 


है जब पहले बह दूसरे कमरे सें रखे हुए एक बीचके दूसरे बर्तन में डाला जाये: 
ओर इस प्रकार ब्रिना इस बीच के दूसर' बतन में डाले उन बर्तगों में से दूत 
निकाला भी नहीं जा सकता । ग्वाला, जो पुरोहित भी होता है, एक विश्तृत 
मंस्कार के बाद ही अपना काम आरण्म' कर सकता है। इस अकार वह 
सामान्य आदमी के दर्जे से ऊँचा उठा लिया जाता है और बह उस “पवित्र! 
कृत्य को करने के योग्य हो जाता है । उसको गाँव में विशेष अवसरों पर 
ही सोने की आज्ञा होती है और ऐसे ही दूसरे नियमों से उसका जीवभ 
परिचालित रहता है । याद वह “पवित्र” ग्वाला किसी की मिट्टी के साथ चना 
ज्ञाय तो फिर बह अपने “पविच्र” कृत्यों को करन के आयोग्य हो जाता है । 
इस सबसे यही अनुमान लगाया गया है कि इसमें से अधिकांश रीति-रिपाजों 
का एक ही उद्दे श्य है कि सांसारिकता के खतरों से रक्षा हा और "पवित्र" 
वस्तु को उन लोगों के उपभोग के योग्य बनाओं जो स्व “पत्रिज” है । 
इस “पबिन्नता” की भावना का सम्बन्ध केवल वस्तुओं मे ही नहीं 
था । लोगों के कुछ ऐसे विशिष्ए वर्ग भी थे जो “पवित्र” समझे जाने थे । 
कोई आदी यवि उन्‍हें छू देता/तो' यह उनकी “अपविश्रता” का कारण 
हीता | मोलीनेशियस लोगों में एक अपने मे हीन व्यक्ति के स्पर्श मे मुखिया 
की पवित्रता नप्ठ हो जाती थी; यद्यपि ऐसा होता हीन व्यक्ति के किये 
'ही हानिकर था। दूसरी ओर इफाते' में जो पत्रित आदसी संध्कार-सं््॑री 
अपक्ित्रता से सम्बन्ध रखता था उसकी प्रित्रता नप्ट हो जाती थी । 
'डर्गंडा! में एक मन्दिर के निर्माण से पहली आदभियों को चर दिस केबल, 
इसकिये द्विए गए थे कि मे अपने आपको पत्रित्र बना होँ। दूसरी और 
भुख्िया और उसकी चीज़ें प्रायः इतनी अधिक पवित्र मानी जाती रही हें 
कि यदि कोई द्वीम दर्ज का आदमी उनकी उपयोग में ब्ाये तो यह उसके 
हिये अच्छा नहीं होता | दाग! द्वीप में जो आदी किसी मुखिया का रपर्श 
करे बह निषिद्न हो जायगा । यह दोप किसी बड़े अफसर के पेर के तले को 
स्पर्श करने से वृर होगा । मलाया प्रायद्वीप के मुखिया की “पव्रित्रता” राज- 
कीय-चिन्ह में विराजती थी और बढि' कोई सका स्पशे करें तो वह 
गभ्भीर बीमारी अथवा मृत्यु को निमंत्रण देता था। 
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बिदेशी लोगों से मिलने में भी आरम्भिक मनुष्य अश्वूत! वन जाये 
थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जाति, ब थो वा के लोगों का विश्वास है कि जा 
लोग अपने देश में बाहर जाते हैं, उन पर बाहरी मूतात्माओं का प्रभाव हो 
जा सकता है। विदेशी वर्जित थे; क्योंकि विदेशी देवताओं की पूजा करने से 
इनके बुरे प्रभाव पड़ते थे । इसलिये उन्हें या तो * धनी” दी जाती थी अथवा 
किसी दूसरे तरीके से 'पविन्न' पनाया जाता था । 'डीयरी” ओर उसके पड्ोस 
की जातियों में स्वजातीय व्यक्ति भी जब बाहर से जौटता तो उसके साथ 
एक विदेशी का सा ही व्यवहार होता था, और जब तक वह बैठ न जाय 
सब तक उसकी ओर कोई ध्यास नहीं दिया जाता था| 

अपरिचित देश से आन वालों के लिये जितना खतरा था, अपरि- 
चित देश में जाना भी उतना ही खतप्नाक था। आस्ट्रेलिया में. जब एक 
जाति की दूसरी जाधि से 'मिल्लनी' होती, तो वे वायु-शुद्धि के लिए जलती 
हुई मशाले आगे-आगे देकर चलते थे, ठीक बसे ही जैसे स्पाट देश के 
नरेश जब युद्ध के लिये जाते तो उत्तके आगे-आगे बेदी की पविन्न आग 
चलती थी | ..” 

इसी अ्रकार जो बाहर से किसी घर में प्रवेश करते थे, उसे चाहे 
पाँव के जूते उतारन। ही सही, कोई न, कोई रीति निबाहनी पड़ती थी, 
अन्यथा इस बांत का पूरा हर था कि.वे घर के छोगों को बाहर की छूत 
लगा कर “अपवित्र! कर देंगे और वेहली तथा चौंखह--बाह्य संसार से 
सम्पक के मुख्य साधन--पर खून लगा दिया जाता अथवा पानी ब्िडृक 
दिया जाता था; जब-भी घर का कोई आदमी किसी को छू देने से “अपविश्व” 
बना देंने की स्थिति में हो । कभी-कभी घर के दरवाजे पर घोड़े की एक 
नाल लटका दी जाती थी जिस से बरे प्रभावों से रक्षा हो और घर में 
सौभएय आये | 

इसमें सन्देह' नहीं कि जम्प, मृत्यु तथा विवाह के साथ जितने भी 
शैति-र्बाज होते थे उन सब का एकसात्र यही मतलब नहीं थां कि ये अंन्मांदि 
पवित्रता” के स्रोत ही हैं; लेकिन जब और जहाँ शहाँ भी पुंथकरएी " 
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होता है, उससे इतया तो अहण करना ही होता है. कि वह और बातों के 
साथ “अपविन्रता” का भी ग्योतक है। जन्म, दीक्षा, विवाह तथा सत्य होने 
पर प्रथकरण होता है और जो “अपविद्न” है अथवा जो बाह्य! है, उसके 
साथ किसी प्रकार का व्यवहार होने पर भी । 
बालक का जन्म होने पर माता को प्रथक कर दिया जाता है। वालिंग 
'होने पर और दीक्षित होने पर भी कुछ समय प्रथकू रहता पड़ता है। 
विवाह में मंगनी से लेकर विवाह-संस्कार हो जे तक पति पत्नी एक 
इसरे से दृर-दर रहते हैं।सुत्री जब सासिक-धर्म में होवी है तो प्रथक 
रहना पड़ता है । मृत्यु होने पर प्रथक्षाणण विशेष रूप से होता है । मन 
व्यक्ति को देह ही नहीं उसके सम्बन्धियों तक को शेष सच्चे लोगों से दृर- 
दूर रहना 'पड़ता है । यह प्रथकरण उनके बढ़ों हुए बालों तथा 
गाखूनों से और पुराने कपड़ों के पहनने से स्पष्ट' होता हैं| इसका अथ 
हुआ कि समाज के नाई, घोबी आदि ने उनका बहिष्कार कर रखा है | 
प्रथकरण का समय ओर उसकी कढ़ाई समान नहीं होती, किस्त प्रथक्‌ 
करण तो होता ही है | यदि “पवित्र” को किसों सामान्य-लीकिक व्यक्ति 
#द्पत्रित्र? कर दिया हो, अथवा रवजाति से ही “अपवित्रता” हो अथव। 
स्वजाति से बाहर के किसी सम्बन्ध के कारण “अपविश्वता” उत्पस्त हुई हो 
तो प्रथकरण होता ही है । सामान्य-तौकिक व्यक्ति को “पविन्नए आदमी से 
: दृश्दूर रहना ही चाहिए। अपने सम्प्नी को फसप्वन्धी से दृरदूर रहना 
्याहिये | इससे यहा स्पष्ट' है कि शारप्मव नमाज भें “अपबिश्वता” बच 
काश्ग। कं! प्रथन्टू किया जाता था । थक 
अअपबिदना की कलना के साथ साथ शारम्गिक संध्या ने / पतिय 
बना सकने बाल रीति-रिवाओं नी भी कहपना कर ले, थी, से! “अपबितता" 
को दूर भगा सके | ५ ॥ 
मञपबिश्ता" का दूर करने के साधन पंजी! और रक्त! हैं (जी 
आदमी! आअपविय? हो गए हो बह यदि पाना ओर इक्त' छिलमा थे थी 





वह पवित्र! हूं। जादा है? । “पर्वित्रए बनाने बाद रीतिरिवाओं में बस्तर का 
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बदलना, बाल तथा नाखूनों आदि का कंदाना, पसीना निकालना, आग 
तापना, घूनी देना, सुगन्धित पदार्थो' का जलाना ओर किसी शाखा से भाड़ 
फूक करना शामिल हैं ५ 

ये “अपविज्नत्ता” को दूर भगाते के साधन थे। किन्त आरम्सिक 
सभाज “अपविज्रता” से बचने का एक और उपाय भी जानता था.। बह था 
एक की “अपवित्रता” दूसरे पर ल्ाद देना। यह किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति पर 
जो पहले से ही चवजित अथवा बहिष्कृत होता था लाद दी जाती थी । 

न्‍्यूज़ीलेण्ड में यदि एक आदमी दूसरे के सिर को स्पश कर देता था, 
तो सिर शरीर का “पवित्र” भाग होने के कारण, बह आदमी “बर्जितः हों 
जाता था | तब उसे अपने हाथों को णक प्रकार की जड़-विशेष से रगड़ कर 
अपने को “पवित्र” बनाना होता था । वह जड़ मातृ-पत्त में जो प्रसार का 
मुखिया होता, उसका भोज़न बनती थी । टांगा में यदि' कोई आदमी 
“बरजित”? भोजन ग्रहण कर लेता तो उसके “बुरे” प्रभाव से बच निकलते 
का यही उपाय था कि वह अपने पेट पर परिवार के मुखिया का पर 
रखबाये | 
एक की “अपविज्वता” दूसरे में चल्ली जाने की कल्पना बलि के बछडे 
की रीति से प्रकट होती है फिज्जी में यदि कोई बजित आदमी एक सूआर पर 
अपने हाथ थो देता तो बह मुखिया के लिये “पवित्र” हो जाता | उग श डा 
में जब राजा के लिए शोक मनाने का समय समाग्र होता तो एक बलि के . 
बलछडूे के साथ एक गऊ, एक बकरी, एंक कुत्ता, एक मुर्गी, ओर राजा के घर 
की कुछ मिट्टी और आग बन यो रो की सीमा पर पहुँचा दी जाती । बहा उन 
पशुओं को लंगड़ा-लूला बनाकर मरने के लिये छोड़ दिया जाता | इस रीति 
से राजा और रानी की सारी “अपवित्रता” के दर हो जाने का विश्वास था। 

यह बातें है जो आरम्मिक समाज में “अपविज्ता” सम्बन्धी 
कल्पना का अस्तित्व सिद्ध करती है । 


(३१) | 
ग्रवि हंस आरम्भिक समाज के बाद. आचीन समाज! का बिचार करें! 


मु 


ष्र '. कृत कीम और केसे १ 


तो आचीम-समाज की “अपविश्वता” की कल्पना आरणम्भिक. समाज को 
“्रपकित्रता” की कल्पना से कुछ विशेष मिन्‍म ने थी। “अपबित्रता” के खोल 
में अथवा कारणों में सेंद है। 'पव्रित्र? बनाने वाले रीति-रिवाज भी भिन्‍ने २ 
हो सकते है.। किन्तु इन भेदों के अतिरिक्त आरम्सिक-समाज और ग्राचीन- 
समाज में “अपविज्वता” तथा “पविन्नता” का जो ठप्पा है, वह वही है.। . 

मिश्र देश की “अपविज्ता”-पद्धतिं की यदि आरस्मिक-समाज की 
“अपविश्रता”-पद्धति से तुलना की जाय तो दोनों में केबल इतना ही अन्दर 
है कि मिश्र देश में यह अधिक व्योरेबार हो गई 


यूनानियों में शक्त-प्रबाह, भूताबेश, मृत्यु, संभोग, बालक का जन्म, 
शोच, निषिद्ध भोजनों का खाना जैसे शोरबा-विशेष, मक्खन और लहसुम 
अनधिकृत आदगियों का “पवित्र” स्थानों में चले आना और विशेष 
अवस्थाओं में गाली देशा तथा झगड़ा करमा भी अपचिन्नता' के कारश[ 
आने जाते थे। और “पवित्रता” के साथन (भिन्‍्हें सामहिक रूप से थूनासी 
“कापोीइया! कहते थे) अमिमन्त्रित-जल्त, गन्धक, प्याज, धूप देगा, आग, ऊँ 
पेड़ों की शाखायें, दूसरी बनस्‍्पति, अलकवरा, उन, कुछ पत्थर ओर ताबीम, . 
'सूर्य-रशिसि, स्व सहश तगकदार चर्तुनें, बलि के पशु, विशेष रूप से सूझंर 
आर उनमें भी उनका रक्त शोर मांस, कुछ उत्सव और उस अवसरों पर 
किये जाने वाले रीति-रिवाज, विशेष रूप से शाप देसा तथा “बलि क 
बंब्डूर” । “पविन्नता” का एक असाधारण तरीका “अपबवित्र” आदमी 
सिर के बाल काटना और देवता से उसका संबन्ध स्थापित करने भी था। 


वासियों की 'अआगवियता? प्योर प्रविश्ञतां की साहप्ला! न 
हक क ! 


॥ रही हो--भआदिशिक तथा आातिशत "अपन्क्षता नथा फिांचेज्रता' 


| भर रे 
बी कश्पना । जिस गहरे बर की परलिन्ता होती थी सदी प्रकार का हक 
अस्मभार सार पदेश की परॉावेशए ततान साज्ा भा था। आईशाक-पॉजिलत। 
॥ संस्कार झारी शोगा की प्रदाक्नता करन आर बलि देने री पूर 
था । धाचीन समय में शहर यीदीबारों के भारों और एक इसी 


७०. पर 


दक्षिण होती थी। पविहासिक सगे में नगर के विशब परस्रिजोकरण का 





अहिन्दुओं में अक्ूतपत ' ६ 


आयोजन किसी भी महान विपत्ति के बाई किया जाता था, जैसे द्वितीय 
ध्यूनिक युद्ध से हुये महान्‌ विनाश के वाद । इन सारे आयश्चित्तों का मुख्य 
उद्द श्य वेबताओं की अनुकूलता आ्राप्त कर लेना मात्र था। किसी भी 
उपनिवेश के आरम्भ के समय शुद्धि-संस्कार होता था। सीमाओं और 
बाजारों की “रक्षा” भी अपने सूल रूप में उनका “पविन्नीकरण” ही रहा 
होगा । अमी पिछले समय तक पादरियों का शक बर्ग-बिशेप प्राचीन रोम की 
सीमाओं--पेल्लेरिनेट की बस्ती--की प्रदक्षिणा करता था। उससे पहिले 
बहाँ आरम्भिक-तगर की ग्राचीनतम सीमाओं की वारपिंक प्रदरत्तिण होती 
थी | इसमें अरबल नामक पादरी नेढत्व करते थे। यह प्रदक्षिण।अम्बरबलिया!. 
कहलाती थी और यह निश्चयात्मक रूप से ( देवताओं को ) संतुष्ट करने के 
लिग्रे ही की जाती थी। जब रोमराज्य की सीम। में वृद्धि हुई तो ऐसा: नहीं 
ज्ञगता कि उसी अनुपात में “पवित्रीकरण” के संस्कार में भी बृद्धि की गई 
हो | ये प्रदक्षिणायें अन्यत्र भी थीं, इटली के बाहर और भीतर तथा यूनान 
में। मन्योबाली मराथनाशों के विशुद्ध उत्वारण में कुछ जादू का 'सा प्रभाव 
. शहा अतीत होता हे। इंगके उच्दारण मे यदि कोई अशिद्व रह गई तो उसका 
आयश्चित्त करता होता था; जैसे प्राचीन रोम की स्व|य-पद्धति में: यदि घातु> 
हूप के उच्चारण में कोई अशुद्धि रहुकनाती तो बारी अपना आरोप अथवा 

गुकहमा हीं हार जाता । । 5 


अआसोखे प्राचीन रीति-रिवाजों के कुछ दूसरे रूप भी ( देवताओं को ). 
प्रसन्‍त करने की कराना के ही साथ आवद्भ थे। सजी नामक प्र्तीन 
पावरी लिशेष-विशय अवसरों पर नगर के सिन्‍्म 5 स्थासों की परिरभ! 
फल थ्‌। थे आपने हथियारी तथा बाजेगगांज को भी परचित्र! करने थे 
जपने आरम्मिक्मंगों की इस कमपणा का समर्थन होता है कि शेसा के 
शर्स्त्रों के सफल प्रयोग के लिये श्तका पवित्र होना आवश्यक है। सरकारी 
गगना जिसका अवसान गविश्नीकरण” के साथ होता था, चह भी वारतव 
॥ 7क सेजिक अकिया ही थी, क्योकि यहू उस वे:स्री स-स मिति से सम्वश्धित 
थी जी सामान्य-वस्जथारी सेना ही है । यह सेविक-पवित्रीकरण सेना भे कभी 


१७ अछूत कौन ओर फैसे ९ 


कभी व्याप्त हो जाने वाले मिथ्या सय को देर करने के जिये उसी समय होत 
था जब सेना थुद्धनत्षेत्र में पहँचती थी | अन्य अवसरों पर यह केवल रोगादि 
से बचाब के लिय होता था। नौ-सेसाओं का भी पवित्रीकरण होता था। 

सभी आरम्मिक लोगों की तरह हिल्रु भी “अपविश्नता” की कल्पना 
को मानते थे । उनकी “अपबिन्नता” की कल्पना की विशेषता उसका यह 
विश्वास था कि गनन्‍दे पशुओं के अस्थि-प"जर के सप्श से पद होती हे, 
अथवा उनका मृत-मांस खानें से, अथवा रेंगने वाले पशुओं के स्पर्श से, 
अथवा सेव गंदे रहन वाले पशुओं के स्पश से, जैसे “वे सब पश जिनके खुर 
चिरे हैं, जो एक साथ जुड़े नहीं हैं, न जुगाली करते हैं....जो भी अपने पंजों 
के बल पर चत्तते हैं, जो चारों ठासों पर चलने बाले सभी अकार के 
पशुओं में हैं।” किसी गरदे आदमी से स्पशे होगा भी हित्न लोगों के 
लिये “अपबित्रता” थी | हिल्र लोगों की “अपबिन्नता” वी दो और विशपतायें 
भी कही जा सकती है। वे मानते थे कि मूर्ति-पूजा भी अपबिश्वता का कारण 
होसकदी है, और लोगों की लेज्ञिक अशुद्धता से प्रदेश का प्रदेश “अपबित्र " 
हो आता है । 

इस विस्तृत ब्योरे के बाद हम सार रूप में यह कह सकते हैं कि 
आरम्भिक-समाज अथवा प्राचीन-सभाजञ्ञ के लोगों में कोई ऐसे नहीं हुए 
जो “अपविज्वता” की कल्पना को ने भानते रहे हों । 


अरलमन3अुसनन के हनआर 


दो 
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हिन्दुओं में अछतपन 


जहाँ तक “अपविन्रता” की बात है, हिन्दुओं में ओर आरम्भिक 
अथवा ग्राचीन समाज के लोगों में कोई भेद नहीं। हिन्दुओं को “अपविश्नता” 
की कल्पना मान्य थी, यह मलुस्पृति से सुस्पष्ट है। मलु ने शारीरिक 
“अपविश्नता” और मानसिक “अपविज्रता”--दोनों को स्वीकार किया है । 

मनु ने जन्म, मृत्यु तथा मासिक-धर्मो' को. “अपविश्वता” का जनक 
स्वीकार किया है । मृत्यु! से उत्पन्न होने बाली “अपविन्नवा” की मार बहुत 
दृर तक थी । यह्‌ रक्त-सम्बन्ध का अनुसरण करती थी। 'मुत्यु! से मृत-व्यक्ति 
के परिवार के.सभी लोग--जिन्‍्हें सपिण्डक तथा समानोदक कहते ,थे-« 
“आपेधित्र” होते थे। इसमें मन केबल सातृ-पक्ष के सम्बन्धी स म्मलित थे 
जले गाया आदि, फिल्‍्मु दृश दर के सम्बन्धी भी शासित थे। यह असर 
विद्या तक को रपश करती भी, जैस--( ? ) आधाय्य, ( ६) आवायथंन्युत् 
(३७ आवार्ध्यभायवा (४) शिप्य, (५) सहपाठी, (६) ओजमिय, 
(७) राजा, (८) मित्र, (६) परिवार के लोग, (१० ) शतन्‍्देद् को ले 
आने वाले, तथा ( १६ ) सस-देह को रपश करने चाले। 

गी कोई भी अपतल्ित्रता” की मार में आता था बह उससे बच नहीं 
सकता था। केबदा कद ही लोग इसके अपवाद थे। निम्नलिखित दतकां 
में मन मे उन अपवादों का नाम लिया है ओर ऐसा करने का काएश सी 


दमन 00 दा 
बताया है. 


जा अपविज्रता! मे मर रखते है भर वे लो किसी व्रत के पालन 
गे छूगे हो असना कोई थन्ष कर रहे हो, क्योकि राजा तो इन्द्र के आसन 


र बेटा है और अंतिस दोनों मादा के समान सर्देव पविज्ञु है ॥ ४०६२ ॥* 


किंग साझा देधिदांरा अतिनों से क्र सायशरास । 


7 


| 


स्थानगुवाक्ताना अद्ामृूता हि ते सदा ॥ इन हे ॥ 


े हो 
अ्रक्ूत कोन और कसे ? 


न्सरि 
न 


“विशाल सिंहासन पर बेटे हुए नरेश के लिये तुरन्त “पवित्रता” की 
व्यवस्था है; ओर उसका कारण यह है कि वह अपनी प्रजा की शरक्ता के 
लिए सिहासनासीन है ।। ४---६४ ।| 

“जो किसी युद्ध या संझ्राम में काम आय हैं, अथवा बिजली के गिरने 
था राजा द्वारा मारे गये हैं, अथवा गौ या आाहाण की रज्ा में मरे! हैं. उनके 
सम्बन्धियों और घन पर भी यह नियम ल्वागू होता है जिन्हें “अपविश्वता” 
के घावजद राजा पिविन्न” दंखना चाहता है || ४-६४ || 

“राजा संसार के आठ संरक्षक देवताओं का अवतार हे--चनरह्े 
शस्नि, सूस्य, बायु, इन्द्र, कुबेर, बरुण तथा थम ॥ &--६६ ।॥ 

.. “क्योंकि राजा संसार के.उने संरक्षक देवताओं से ओत-प्रोत है, इस' 
'लिये उस पर किसी अकार की “अपविशत्रता” लागू नहीं होती, क्योंकि संसार 
के थे स्वामी ही “पवित्रता” तथा “अर्पावज्रता” के कारण होते है।| ४-६७॥" 

इससे यह स्पष्ट है कि राजा और “धम-युद्ध” में हत हुए ज्ञोगों के 
सभ्यस्धी तथा वे जिसे राजा “अपविश्यता” का अपवाद बनाये रखना चाहता 
शा, “अपविद्ता” के राशिन्प्र नियमों के अधीन सहीं थे। मनु का सह कथन 
कि आाजएश सर्वेच पिन होता है? उसके सामान्य अर्थो' में ही झहए किया 
' जाता चाहिये अथात बादाण को सर्वोपरि घना कर रखना। इसका यह शाथ 
नहीं लेना चाहिये कि आहाण “अपवित्रता” से मुक्त था। क्योंकि बह ऐसा 


शी सादादिके सवाने मद शीश्य मसद्रीवं। ! 

ग्रेजानी मे रेपकथ सासर्ग साध कार्य के एत्हड ॥.. ' 
 हिमाहतहतामों ने विशता, पार्मितेन थे | “ ह 
गोब!धगु्त सवार्त बस्य शेडकति पधिय: ॥ ४-६७ || 

- शोगास्यकीनिलेकाएं विधागलास्य व्य ॥ 

शाब्टानां लोकपालानां वएुकस्येने गप। ]॥ ४-६६ ॥ 
बभिशामिफितों राजा गालाशीय विधोगन | 


'शौचाशीच हि मर्यानां लोफेशममबाब्यपश ॥ ३-६७ ॥ 


हिन्दुओं में अछृतपन् 
नहीं था। जन्म! और 'प्ृत्यु) के अतिरिक्त ब्राह्मण पर तो “अपविश्वता” के 
आर भी अनेक कारण लागू थे जो अब्राह्णों पर लागू नहीं थे। ममुष्म्मति 
उसे निंधों से मरी पड़ी है जो केवल ब्राह्मणों पर ही लागू होते हैं और 
जिनका उसे पालन करना ही चाहिये। यद्षि वह उनका पालन न करे तो वह 
“अपबिन्व” होता ही है। | 
भ्ु की यह जो “अपचित्रवा” की कल्पना है, बह वास्तविक है 


कार्पनिक नहीं । क्योंकि बह "अपविन्र” आदमी द्वारा दिये गये भोजन को 
ब्भाहा ठहराता है । 


गंसु ने “अपविश्वता” का समय भी बांधा है | यह भिन्‍्न-मिन्‍्म है | 
 थदि “सपिण्ड” हो तो दस दिन । वच्चों के लिये तीन दिल । सहपाठियों 
के ढिये एक दिन । निश्चित दिस व्यतीत हो जाने मांत्र से “अपविन्नता” 
जाती नहीं रहती । निश्चित अवधि पूंरी हो जाने पर उस अवसर के योग्य' 
'आयश्रित्त” करना पड़ता है । 

धविनता? के पद स्य से मु ते इस विषय की तीन तरह से लिया 
हे. ९) शारीरिक अपविजत्रता, (7) मानसिक अपविश्वता, (३) भैतिक 
अपवनिशता | गैतिवा “अपबिश्वत/ अत री घर संकल्प को स्थान देन से पेँद। 


रब री 


होती है । इसको शुद्धि के वियम तो केबल उपदेश था आदेश ही है। किस 
"धॉसिक तथा शा झंपाविवता। दृर करन के जो संस्कार हैं, गे पक 
: ही हैं। उनमें पानी; मिट्टी, शो-मूत्र, कुशा और भर का उपयोग होता है | ' 
मिट्टी गोजात्र, क़शा और भस्म का उपयोग निर्जीव वस्तुओं के सम्पक में 
॥त से उत्पन्न होंगे बाली शारीरिक “अपविश्वता” को बूर करने में होता 
| मानसिक “अपविश्रता” को दर करने में पी सत्र से अधिक उपयोगी 
है । उसका उपयोग तीन- तरह से होता हँ--आचमन, स्थान तबा सिंचनत ! 
आगे चलकर मानसिक “अपविश्रता” दृर करने में पद्मगव्य! का सबसे 
भहृत्वपर्ण स्थान हो गया। सौ से ग्राप्त पाँच चीजों से इसका निर्माण होता. । 
दूध, गोमत्र, गोबर, दही और थी। | 
मनु ने यह “व्यवस्था” भी की है कि अपनी “अपवित्रता” किसी दूसरे 


5 

5 
ड्र् 
॥ 


गा अक्षत कीम शी फंसे ? 


पर लादकर उससे छुट॒टी भिल्ल जाय, जैसे किसी गी के स्पर्श द्वार अथबा। 
आचमन करके सूर्य की आर दंख लेन से । । 

व्यक्तिगत “अपबित्रता” के साथ साथ दिन्दुओं का अरदेशगत और 
जातिगत “अपवित्वता” में मी विश्वास रहा हे, ठोके बैसा ही जैसा प्र।चीन 
रोम-निधासियोँ का । हर गाँव को एक बार्पिक-यात्रा होती है । गाँव 
की ओर से एक पशु, बहुचा एक मेंसा खरीदा जाता है । गाँव को परिक्रम। 
के बाद पशु की बलि चहा दी जाती है । गाँव के चारों ओर उसका एफ 
छिड़क दिया जाता है और अन्त से आम-यासियों में पशु का मांस भी बॉ 
दिया जाता है। भधत्येक दिल्‍्द |ग्रत्येक बाह्मण, चाहे वह गोमांस-भक्षी न है 
आपने हिस्से का मांस अवश्य जता है।यह फिसी स्पृत्ति में नह जिखा। है! 
लेकिन इसे रिवाज की अंनुसि प्राप्त है | हिंदुओं में श्विषज कानून की भी 
दूश। देता है । 


(२) 
दि यहीं तक बस' होता, वो यह आसानी से कहा जा सकते था 
कि हिंदुओं में जो “अपविन्वत/” की कल्पना है वह आरम्भिक तथा ग्रचीन 
समाज में विद्यमास “अपविज्ञता” की कदतना से किसी तशह मिन्‍म नहीं है, 
लेकिन यहाँ रुका नहीं जा सकदावयाकि हिंद एक और तरह के ऐसे 
“अद्यूतपन” को मानते हैं जिसका अभी तक जिक्र नहीं किया गया है । यह्‌ 
भी स्प 


है + $५... ७५७ ॥ ण् नि 4 - -! 
ऋध आतिया का बेशानगत अष्ट त॑ पन ४ | आतियां की रंस्णा एतनी अधिक; , 


है कि सी किसी लिए सहायता के एक सामान्य < बिक क्षिन प्नकों 


एक पूरी सूती बचा लेना आशान नहा । मामाम्य धे १8३४ मीं भारतीये' ह 


सरकार ने इस प्रकार की एक सभी वेबार की थी। बह १६३४ के ही 
धयवर्त मैट पफ रा या सब हे; गर्धीन | पंकज गं। € हे पा पिल 


आधार के साथ हो हैं! बह लग्बी शुची ६ गार्गों में विश्वक हैं | एव, 
भाग का संबन्ध एक पंत से हे, इसमस उस आते की जाता, गरजीं, सांतियों 
अथवा समहों को--जो सारे प्रांत अथवा उसके एक शिस्स मे अछत गाते 


अप 


5५ कं कि. ५ किए 5 55 है. धधपआ हह5: ते >कनन्कक कम ट मी बहा (१ अं 
जात ६ “गिगनी को गई कै । अंद खा चिम्दत आर परगागक कह जा 


क्र ८ 


हिन्दुओं में अक्ूतपम 


(४ 


सकती है । इस बात को स्पष्ट करने के लिये कि हिन्दू लोग जातियों की एक 
कितनी पड़ी संख्या को वंशानुगत अछूत' मानते हैं, मैं आडर इन कौंसिल' 
की वह सूची थहाँ दे रहा हूँ :-- 


सूची 


१ आग--मद्रास 


(१) सारे प्रांत में विद्यमान परिंगणित जातियों की सूची :-- 


, आदि आन्ध 

» आदि द्रविड्ध 

» आदि कशोटक 
अजिल 
खअरुून्धर्त(य 
बेर 
बंकुडू 
बंडी 
शबरिकि 
बत्तड़ 
बौरि 
बेहलार 
ब्यागरि 
मादिग 
मइला 
माला 
मालादामु 
मातझ्ली 
मोगर 
भुची 
मशण्डक् 
मलकेयव 
मथाड़ि' 
घगदाई 
पैंड़ि 


घचटि 
चक्किलियगन 
खतवाडि 
चमभार 
चशण्डाल 
चेमभमन 
डण्डासि 
देबेन्द्र कुलतन 
बासी 
गोड़गाल्ि 
गोडारि 
गोड़ा 
गोसंगी 
पेण्ड़ा 
पराकि 
पल्लन 
पम्बड़ 
पमिड़ि 
पप्नञम्म 
पतियन 
पनियार््नड्धि 
परयन्‌ 
प्रधषन्‌ 
सुलयन्‌ 


पृतिसयतस्लन , 


हस्तल 
होलेया 
जग्गन्षि 
जाम्यब॒लु 
कल्लाडि 
कन्मक्षत 
कोडालो 
कूस 
कोडग 
कुडुम्पस्‌ 
कुरधन 
मदारि 
सेयर 
र्ल्लि 
समर 
संबन 
सपरि 
सेम्मल 
तोहि' 
तिरुवल्लुबर 
वल्लुबन्‌ 
वाल्मीकि 
वेत्त बन्‌ 


व्व्ब्बति 
हि 


अकत कौन ओर के ! 


(२) प्रांत की थाए सभा में पिछडे 
जातियों के एक प्रतिनिधि के चुनाव के लिय सभी ग्रांतों में परिगणित जातियां 
की सूची | १६३४ के गबनमेंट आफ इण्डिया एक्ट के अनुसार यदि कोई 
विशेष चुनाव क्षेत्र हों तो बह इस नियम का आपवाद होगा :--- 


आरनादन' 
डोम्बो 
कंदस 
करिम्पालन' 


कट दुनायकन्‌ 
कुडिया 
कुडब 
कुरिज्छ्भ 


२ भाग-«वम्थई 


(१) सार प्रांत में परिगशित जातियाँ: 


आसोदि ... 


९,,र 


रॉ 


चक्रवड़' या दासर “ 
चपम्भार या मोची .. 
अफार «| 


« चैन दासार . 
5 युहिक् था चूहडु।... 


 भेनु-मेग - 


(२) गोची- अहगदाबह', खंड! 


ढोर 

गरोड़ू 

हल्लीर 

हलसर था हसलर 
हुलासबर 

हीोलाया 

खतपा , 

कोलचा या कोलघा' “ 


' कोली--ठोर 


लिगाडेर 


, आार्दिक या मांस 
_ भहार: 


॥७॥। ९॥। मां पाए के, व अत रस" ६२ शातस हे | 


है) बटर 


नाता मिले मे ; 


जरूष, पंचमहाल और सृरत कफ 


कर सकल त्रां धर पिन्न 3200 2, 
हुए आना सथापछडू। ट्ुई 


कसम 


। 


 सालासर 
सबिलेस 


पाती 


भाक् गासड़ि 
माषवाल-मेघवा[र 
मिनि-मादिश 
नदिया 


. शेबबा या शिन्ववा 


शिष्रदाव था शिगंदयां 


. सोची 

' तिमाती 
हो 

- बणुकर 

.. विशोलिया 


मत] 
धर 


हिन्दुओं में अछ्ृृतपन 


३ भाग--चं गाल 


प्रांत भर में परिगणित जातियाँ -.. 


अगरिया [ 
बागड़ि « 
बेलदार" 
बेधवा[ 
भाठियाल 
भूई माल्ि 
भूहे या... 
भूमिज.. 
बिर4'.. 
बिभिया-- 
' चम्मार. 
घेनुबार,> 
बोबाल . 
_दोआई 
डोम ० 
. बुसाध - 
गांशे टा 
भासी” 
हाडी. - . 
हज “ 
इलालखोर 
हाड़ी 


जाकिया कैचत -“ 


'ऋालो मानो या सालो 


अगरिया 
अहेरियां 


... कोश 


बदेलिया 

बेती 

कादर 

काल पहांड़िया . 
कान... ' 


.. कापस्थध! 


कन्द्र 


. काबरा 
'कपूरिया 


करेगा. 
कासथा 
रा 


' खैरा 


खेठीक . 


कोनाइ 
कोनावार 
कीश 
कोतल 
लॉलेबेगी 
लोधा 
लहोर 
माहलि 
माल . 

भेह 


४ भाग--संयुक् भ्रान्त - 
प्रांत भर में परिगणित जातियाँ :--+  ' 


बंलहार 
बॉल्मीकि 


9 


बाउरी 
बाड़िया. . 
मल्लाह 
माछू 
मेहतर 
मुआहि 


' मिण्डा 


गुसावर 
नागोंसय। 
नामशुद्॒ 
नेट 
नूनियां 


' ओराओं . 
 पालिया .. 


पान 


 पासी 


पदती 


 पोढ 
शा्भा 


रश्जबंशी' 
रजवार 
सन्ताल 
सुनरी 
तियार 
तूरि 


: बेलदार 


बंगाली 


बधिक 
बहेलिया* 
शजनिया: 
बाजगी' 
चमार 
चेरी 
बबगर- 
आाँगड़ 
घालुक' ' 
धरकार' 
थोषी " 

, डोम* 
'बोभा[र- 
घराभी ६ ' 
' घासियां 

' यबातलों, . 

_हाबुड़ा.“ 


प्रास्त मैं--कीरी। 


४ 
डं 


ह हिल ही 
आअक्ृत कौन और केसे ? 


बनमालुस 
वंसफोड , 
वबरवार 
बसोर 
बावरिया 
कापड़िया 
करवाल 
खारोद' 
खारवार 
खटीक 
कोल 
कोरबा 
लाहबेगी . 
ममवार 
सूट 

पंख! 
पशहिया 
पासी 


४ भाग -- पंजाब 


घांत भर में परिगणिन जातियाँ 


. आदि धर्मी 
बाबरिया: 
ल्मार,... 
चूहड़ा या वाल्मीकि 


मरिजा 


पड पक 
बंगाली 
|. बर॒र 

' बीजीगर .. ... 


बेड़िया 
भस्तु 
भुद्ट यार 
बोरिया 
तुरेहया 
हाड़ी 
च्ेत्ता 
सैरहा 
कलाबाज 
कंंजर 
शिल््पकार 
पथारि, 
रात 


हे सहरिया 


सनन्‍्हौड़िया 
सांसिया 
भेरंद 


गश, मेरठ और रोहेलखंड कमिशनरियों को छोड़कर शेष सारे 


- खटीक 


कोरी ... 


हिम्दर्शो मे अछूतपन - यू 


जआागी और कोलि |... भांजरा . --: पेरा, 
“डमनसा- '... वनल सँपेला. -.. 
ओड “..  घानक सिरकीबंद: . 
सांसी - « _गगई़े मप्र... 
'खराहे . . ....  गैंधील रामदासी 


६ भाग--विहर 
(९) प्रान्त भर में परिगणित जातियाँ 


'चमार |  घोबी .. डोम 
 चौपात.. ४ - 'ढुसाध हलालखोर . 
-हाड़ी . ' लालबेंगी : नंद 

कंजा - .... 'मोची .. पासी 
कुरारियर, ,. . * ' भुसहर 


(२) पटना तथा विरहुत कंमिशनरी में और भागलपुर, मगर, पाला- 
मझ तथा पूर्णिया पिल्ले में : 


बावरी.... | भूमिज' ... रजथार 
भोगता घासी' ४. बुरे 
'झुईया '. . . . . पाने ' 


(३) मानभूमि जिले की घनवाद तहसील में, सध्य मानभूम के सामान्य - | 
आमीण चुनाव-क्ेत्र में तथा पुरुलिया और ए्धुनाथपुर स्थूनिसिपेलिटी में ८० 


बारे 6. '! धाम ह सवार | 
थे ७ भाग---मध्यप्रान्त' और बरार 
(६ आन्य भर में पारेगेशित जानिव। 5 
: आूसोर या बुरूड़ से ४ मेहतर या भंगी 
सम्ए- ४ 5 आाएंडा भोची .. ४ 


झँग ' “स्तभीमी 


अछूत कौन णोर केसे ? 


(२) स्थान-विशेष पर परिगशित जातियाँ :-- 


ओधेलिया 
बहना - 
बल्लाही था बलाइ 


बेडार 
चेदूर, कर 
जो 
भोहान, 
वेहयात 
देजाड़, 
“घालुक 


हीमर 
बी 
'दोहर , 
घासियाँ .. 
होकिया | 


जंगम' 
फेकरि' 


बिलासपुर जिले में । 

अपरावती ज़िल्ले में । 

बरार कमिशनरी में, और बालघाट, मण्डारा 
बेबल, चान्दा, छिन्दवारा, होशंगाबाद, जबलपुर, 
मऑए्डला, नागपुर, निमार, सागौर तथा वर्धा 
जिल्मे में । | 

अकोला, असराबती और बुलढाना जिले में | 
भण्डारा और सागौर जिले में । | 

द्रग जिले में । 

सागौर जिले की दमोह-तहसील में । 
बिलासपुर, दर गे और रायपुर जिले में । 


दमोह तहसील को छोड़कर शेष सागौर जिले 


में। ु 
भण्डारा जिले से | 
भण्डारा, बिलासपुर, रायपुर और सागोर जिले 


में दथा होशंगाबाद ज़िले की स्थूने"मालवा तह- | 
. सीलों में। ्िः 

... बरार कमिशनरी और बालघाट, भण्डारा, 
: चान्दा, नागपुर तथा बधा जिलों में | ह 


बरार कमिशनरी और बालघाट, भणदारा, 


, बिलासपुर, चान्दा, द्र गे, नागपुर, रायपुर तथा 
 चर्धा जिलों में | े 


बालचार और मण्टार। जिस में | 


भगडारा जिल में ह 
बरार कशिशनरी में ओर भण्वारा, आन्दा, वर? 
तथा बधा जिले में । हो 


कठिया 


खंगार 


खटीक 


कोली 


कोरी. 


कुल्हार 
महुगी 


भा 


हिन्दुओं में अक्तृतपन ४१ 


बरार कमिशनरी में, वालघांट, बेतूल, 
भण्डारा, बिलासपुर, चान्दा, द्रुग, नागपुर, 


'लिमार, रायपुर और बधा जिलों में। 


होशंगाबाद जिले की होशंगाबाद और 
स्यूनी-मालवा तहसीलों में, स्यूती तहसील ' 
को छोड़कर शेष छिग्दवाड़ा जिले में, दमोह 
तहसील को छोड़कर शेष सागौर जिले में । 
'भण्डारा, बुलडाना, सागौर जिलों में और 
होशंगाबाद जिले की होश॑गाबाद' तथा स्यूमी- 
भालवा तहसील में | कि 
बरार कमिशनरी में, बालघाट, भण्डारा, 
न्‍्दा, नागपुर और वध जिलों में। 
होशंगाबाद जिलों दी होशंगाबाद वहसील में 
स्यूनी तहसील को छोड़कर शेष छिन्दवाड़ा - 
जिले में तथा दमोह तहसील छोड़कर शेष 
सागौर जिले. में । ः 


' भण्डारा और चान्दा जिले में । 
अमराबती, बाह्बाट, चेनुलं, भग्धारा 


बलंडाना, छिन्दवादा, जबलपुर, भायशतता! 
निमार, रायपुर आर सागी( ज़िल्ों में तथा 


: हरढा और सोहागपुर तहसील छोड़कर शेंष 


होशंगाबाद' जिल्ले में । 
भण्डारा और सागौर ज़िल्ले में, तथा होशंगा- 
बाद जिले की स्थूनी-मालवा तहसील में । 


_बरार कमिशनरी में, बालघाट, भर्डारा, 
' चान्दा, नागपुर और वर्धा जिलों में । 


बाल॑बाट, - बेतूल, छिन्दवाड़ा, होशंगाबाद, .. 


श्र. अछूद कौन और केसे १ 


जबलपुर, माण्डला, निमार और सागौर 
ज़िलों में । 


मेहरा और महार होशंगाबाद जि की हरदा और सोहागपुर 

ह तहसीलों को छोड़कर शेष सार प्रान्त में | 

नगाडुची ' बालघार, भण्डारा, लिन्दवाडा, माण्डला, 
! ही 4. नागपुर और रायपुर ज़िलों में । 

ओम. बालधाट, भरदारा, माण्डला ज़िलों में 


तथा. होशंगाबाद ज़िलले की होशंगाबाद, 
तहसील में | 
परनका" | बरार कमिशनरी में, बालघाट, भण्डारा, 
बिलासपुर, चान्दा, द्रग, नागपुर, रायपुर, 
। हु हर १ ०20. ९४ ते परी है ३. ७+ 
4 ०04 5 ,.. सागोर और व्चा जिलों में तथा स्यूनी तह- 
| ... प्ील को छोड़कर शेप ह्रिन्दवाबा जिले में । 


पारी... होशंगाबाद जिल्े की नरसिहपुर तहसील में। 
प्रभात. बरार कमिश्नरी सें, मण्डारा; चान्दा, 


नागपुर, निमार, रायपुर और वर्धा जिलों 
में तथा स्थूनी' तहसील को छोड़कर शेप 

3 ... हछ्िन्दबाड़ा जिलें-में। | 
रुज्क्र हे ड को (कर हि शंगाबाद जिले की मोहागपुर तहसील में । 


' ट भाग---आसाम 


" (१) आसाम उपत्यका में :+« 


भभमःशुद्ध वनिया या बृत्तियल बनिया मेहतर भंग 
केवत . हीरा .... वांसफोड 


5 कब+780«+ पु रे 
हिन्दुआ में अक्ृतप्रन श्झू 


१४) सुरया उपत्यका में :--- 


माली या भुइ-माली सूत्रधा... कैबते या जालिया 
धुबी या घोषी मूची... लालबेगी 

डगला या घोली पढनी मेहतर या भंगी 
भालो और मालो नामशुद्र बंसफोड़ 

महरा 


8 भाग---उड़ीसा 
(१) प्रांत भर में परिगशित आतियाँ ; 


आदि आ* देवर .. इरिका 
ओरौधेलिया. . धोषा या धोबी जग्गलि 
बारिकि - ... गाण्डा, . . . अऑाण्डरा 
. बसोर बुसड़:- घुसुरिया .. ८ कंहियाँ, 5 
बाडरी ... . गोडगलि « .. केला, .. 
चचदी, //.... गोडरि... | कोडलो . 
घमार ./. . गशगोडरा. .. मदारि 
जण्डाल का. | गोखा... ... भादिंग 
डण्डासी-ल - हंड्डीयाहाड़ी..'. मह॒रिया 
माता... . . पंचम  ... पाइड़ी 
सांग  .. .. पका . .  अपैणडा . ४ 
मंगन८ .. »' + “  रेल्लीं,. 9 .. “पामिड़ी 7 | 
मेहरा, महाएँ.... .  सुपरि. .... ४ बल्मीकि 
'ओहतर, भद्ठी,..... .. सतनामी सियार 
सोची, मची । " 


२) पान या पानों._ हू 
[खिदमल जिले को छोड़ शोष सारे ग्रांत में, सम्बलपुर जिले में, 
भद्रास प्रेंसिडेंसी की विजगापटस और गंजाम एजेंसियों से १६३६ 
पड़ीसा को दे दिये गये भूमिन्माग में । ] - - 88. ६ -पॉ 
..(३) छोम या डस्बो ' द 2 


म्छ अकछूत कौन और केसे ? 


[ खोदमल जिले और इस प्रकार उड़ीसा को दे दिये गये भूमिन्भाग 
के अतिरिक्त शेष सारे ग्रांत में ] । हट 
(४) बावरो . . सम्बलपुर जिला छोड़कर शेष सारे प्रांत में.। . 

भुइयाँ 

भूमिज 

घासी, घसिया 

तूरीः 
६४) कोरी .... सम्बलपुर जिले की नवपारा तहसील में । 

नगाड़ची 

अधान 

| यहू एक भयानक सूची है। इनमें. ४०६ (वार सो उनत्तीस) जातियाँ 
सम्मिलित हैं। यदि इनकी संख्या जोड़ी जाय तो इसका मतलब यह, होता है. 
कि देश में आज ४-६ करोड़ आदमी ऐसे हैं. जिनके स्पशे मात्र से हिन्दू 

“आपविश्र” हो जाते हैं। निश्यय से आरम्भिक तथा प्राचीन समाज में जो 
“डाछूत-पन” विद्यमान था; वह इस भारत-ज्यापी करोड़ों लोगों के बंशानु- 

' गत “आअख्लूतपन्र” के मुकाबले में नगण्य, ठहरता है । हिन्दुओं का यह | 
“अछूतपन” अद्वितीय है। संसार .के इतिहास' में इसका मुकाबला, नहीं । 
एशिया और यूरोप की बहुत सी जातियों की जन-संख्या से भी बड़ी जन* 
संख्या का “अछूत-पन्र! अपनी जन-संख्या की अधिकता के ही कारण 
अह्वितीय नहीं है; किन्तु और दूसरे कारणों से भी अद्वितीय है।/ 

ह इस ४९६ जातियों को “अदूत” बना देने वाली टिन्दुओं की “अक्त- 

 भन” की पद्धति में अंतेके ऐसी सिशेषवाण हैं जो शहिन्दू जातियों के' 

*अखुत-प्य” में चाहे थे आरत्मिक हों। अधचा आवीन- ननहीं ही 

पाई 






जतो ! 

अहिस्त समाज ने अपनिजता” से से हने के लिये प्रथकरण के 
ओ नियम भान रे हैं; ने यदि तके-संगत ले भी माने जायें ती भी सम 
ते आते हैं। यह एयकरण जया, विवाह, मृत्यु आदि विशेष झवसरों पर 


हिन्दुओं में अछूतपन श्ड 
होता है। किन्तु हिन्दू समाज का यह प्रथक-करण; यह “अहूत-पच” 
स्पष्टतथा निराघार ही है। ह 
आराम्मिक समाज जिस “अपविन्नता” को मानता था वह थोड़े 
समय रहती थी और खाने-पीने आदि प्राकृतिक कृत्यों के अथवा जीवन में; 
जन्म, सृत्यु, मातिक-घर्म आदि जो असाधारण अवसर होते हैं उन्हीं पर 
'बैदा! होती थी। “अपवित्रता” का समय बीत जाने पर और “पंविन्न” बना. 
देने वाला संस्कार हो चुकने पर आदमी की “अपविजञ्ञता” नष्ट हो जाती थी 
और वह फिर “पविन्न” तथा समाज में मिलने-जुलने योग्य हो जाता था। 
“किन्तु यह पॉच-छः करोड़ आदमियों का “अछूत-पन” जन्म, मृत्यु आदि 
के “अबूत-पन्” से सबंथा भिन्‍न है । यह स्थायी है । जो हिन्दू उनका स्पर्श 
करते हैं वे स्नानादि के द्वारा “पवित्र” हो जा सकते हैं, किन्तु ऐसी कोई 
चीज नहीं जो. “अक्ूत” को “पविन्नर” बना सके। ने “अपविध्र" ही पेढा 
होते है: थे जन्‍म भर अपनित्र” बने रहते हैं; वे “अगकित्र/ ही दगे रह कर 
सर भी जाते हैं; और थे मित बच्चों को जन्म देते हैं वे बचने भी 
“अपबिन्रता”? का टीका साथ पर लगाए ही अन्य गहण करते € | वह एक 
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ओर तीसरी वात र 
नाले प्रथप-करण को मान 






रे 
ते थे, मे उस व्यक्तियों को अथना इससे निकट 





सम्पर्क रखने बालो को ही प्रघक करते थे। दकिन हिल्‍्द आओ के इस “ अछूत- 
पता मे एक ये हे बग का अस्पश्य वसा शखा ह-+क बंग नम्मका जैत 
संख्या पाँड-छ: फरोड़ है । 

सोथी थाने यह है कि अहिन्द उस व्यक्तिय। को जो “अपचित्रता” से 
प्रभावित है गये हो कुछ समय के किय पथक भर कर देसे थें। थे उन्हें एक 









, दम प्रथक बसा नहीं रद थे। हिंदू समाज का आमह हूं कि सच 
| प्रधक चर । हिन्दू अठतां के गुदृरखों में नहीं रहेंगे ओर अछूत 
| झुह्लों में नहीं रहने देंगे। दिन्दू जिस “अश्ूतपन'' को भानते हैं उसके वह 
: महत्वपूर्ण अक्ष है| यह सामाजिक बहिपकारभात्र नहीं हैं, धीड़े समय के 

लिये सामाजिक व्यवहार का बन्द कर देना । यह तो प्रदशपृथक्करण का 


रह अछूव कीच और केसे 
उदाहरण है, अछूतों को एक कॉँटे-दार तार के घेरे में एक पिंजरे में बन्द कर 
देना | हर हिन्दू गाँव में, यहदी लोगों को प्रथक रखते की जगह की तरह 


की एक जगह बनी है ।हिन्दू गाँव में रहते हैं, अकछ्त गाँव से बाहर उसी 
जगहे पर। 


ऐसी है यह हिन्दू “अद्यृतपन” की पद्धति | इससे कोन इनकार कर 
सकता है कि जो चीज अहिन्दुओं में देखी जाती हे यह उससे. स्ंधा भिन्न 
है ? यह निवियाद है कि हिन्हुओं का “अन्लूतपन” एक अनोखी ही वस्तु 
है। अहिन्दं समाज में लोगों को “अपविज्र” माना गया, किन्तु केबल. 
व्यक्तियों को | सारी की सारी जाति को कभी कहीं “अपबविदच्न” नहीं माना: 
गया। और उनकी “अपविज्ञता” अल्पकालीन होती थी; और किसी न किसी 
पक्रिया! द्वारा मए हो सकते बाली | एक बार अपविनश्न, सदा के लिये अप- 
विश्र' के सिद्धान्त पर आश्रित इस प्रकार की स्थायी “अपवित्रता” कहीं, देखने 
में नहीं आई। अहिन्दू समाज में लोगों को “अपविन्र” माना गया और 
परमका सामाझिक-व्यवहार भी बग्द' हुआ है। लेकिन, ऐसा कहीं भे हुआ 
कि आदमियों को सदा के लिये प्रथक बसा दिया जाय । अहिन्दुओं में एक 
-जमात की जमात को “अपबिन्न” मान कर उसके साथ वैसा -बताव किया 
है, लेकिस वें “बाहर” के रहे हैं, रक्‍त-सीमा के सम्बन्धों के पेरें से था 
ऐसा कभी एच। ही नहीं हे कि किसी से अपने ही आदमियों को पीढ़ी 4२ 
गीद़ी ओर स्थायी रूप से “अपविन्र” बना कर रखा ही | 
. # इंप ग्यार सिन्दुओं का अन्लूतपन्” एक अनहोनी घटना है, संसार 
क 'फेसी दृगर शिस्‍्सें में मानवता ने आज तक कभी इसका अतुभव: नहीं: 
किया, किसी दूसरे समरात में इस जैसी कोई चीज है ही नहीं, आरस्मिक- 
समाज में प्राचीन-समाल में अथवा वतमान-गम्ाज में । “अछ्लूतपन” केः' 
प्रग्यन जे जो अनेक समस्याये पैंदा होती हैं ओर शिनके हत्त करने की 
आवश्यकता हे, उनका गागानेश इस दी बातों यो थो लाता ई बी 


क्र 
है 


हम 


है कै । 


] अछूत गाँव से बाहर क्यों रहने के ? हर 
| उसकी “अपबिसता/ खायी और अम्रिट कैसे दन गठ।, 





अगले प्रप्ठों में इन्हीं दो प्रश का उत्तर देने का अ्यत्त किया सथा।है।- 


दूसरा खण्ड 
३--परिच्छेद--अछूत गाँव से बाहर क्‍यों रहते हैं ९ 
४--परिच्छेद--क्या- अछुत 'छिन्त-मिन्‍्स हुए परास्त-जन! हैं 
#--परिच्छेद:--क्या संसार में इसके उदाहरण हैं ? 
६--परिच्छेद--अन्यत्र जो प्थक्‌ बस्तियाँ थीं; वह कैसे लुप्त 
.... होगई' ! आओ कक 


तीन 
अछूत गाँव से बाहर क्यों रहते हैं ? 


. अछ्ूत गाँव से बाहर क्यों रहते हैं--यह बात इतनी अधिक बदनाम 
है कि जो लोग उनके बारे में अधिक कुछ नहीं जानते ने भी इतनी बात 
तो जानते ही हैं। इतना होने पर भी कभी किसी ने नहीं सोचा कि यह 
गम्भीर अन्न है, जिसका संतोप-जनक उत्तर मिलना ही चाहिये। यह 
कैसे हुआ कि अछूत गाँव से बांहर रहने 'लग गये क्‍या बे पहले 
अछूत! घोषित कर दिये गये और तब उन्हें गाँव से बाहर निकाल कर गाँव 
के बाहर बसा दिया गया ! अथवा बे पहले से ही गाँव के बाहर रहते थे, 
और उन्हें पीछे “अछूत” घोषित किया गया ९ थदि हमारा यह उत्तर हो कि; 
वह पहले से ही गाँव के बाहर रहते थे' तों अगला प्रश्न यही पैदा होता है. 
कि उसका कारण क्या था १ कक | 
क्योंकि अछूतों के गाँव के बाहर रहने के अश्च पर पहले कभी किसी: - 
ने विचार ही नहीं किया, इसलिये स्वाभाविक तौर पर इस बारे में किसी 
काइछ भी सिद्धान्त नहीं है। का उ यु आओ | 
हाँ, हिन्दूशासत्रों की एक दृष्टि अवश्य है ! थदि कोई उसे हो सिद्धान्त 
का दर्जा देना चाहे तो भले दे से। शाश्त् कहते हैं कि अन्त्यजों? को गाँव. 
के बाहर रहना 'चाहिये और उनकी बस्ती गाँव के बाहर होनी चाहिये । 
उदाहरण के लिये मनु का कथन है--- ॒ 
“क्रिन्तु चाण्डालों और ख्वपाकों का निवास गाँव के बाहर होगा | उन्हें 
अपपात्र बना देना होगा। उनकी सम्पत्ति कुत्ते और गये होंगे ।१०-.... १ 


ली “जज कि जिला 5 नल न ऑनिलल्‍नननं लत >जज-+-+++००+ ५५+ 


हक चाण्डालश्वपचानान्तु बहिग्रौमांत्‌ प्रतिश्रय: । 
अपपात्रार्व कर्तव्या घन्रेपां खगर्दअम्‌ ॥ ॥५--४५१ 


ग्रछूत कौन और कले ? 


ह््छ 
5 


“उन्हें मुर्दो' के उत्तार पहनने दोगि, उन्हें फूट बतनो में मोजन करना 
होगा, उनके गहने काठे लोह के होंग और उन्हें सर्देव जगह जगह धृश्नते 
रहना होगा ॥ १०-५२ ॥| 

“कोई आदमी, जे क्रिसी धार्मिक कृत्य में लग। हो, उससे किसी 
अकार का सरोकार न रखेगा; वे आपस में ही अपना सब व्यवहार रखे 
और अपने विवाह भी अपती बराबरी बालों के साथ करेंगे॥ १०-५४ ॥ 

“उनका भोजन उन्हें किसी नौकर आदि द्वारा टूटे हुए बतन में दिया 
जायगा; शत को थे गाँव या गयर में घूम न सकेंगे ॥ १०-४४ ।॥। 

“दिन में व. अपन कास के लिये जा सकते हैं. फिन्‍्त उन्हें राजान्ा 
से सचिन्ह होना चाहिये । हाँ, निश्चित यह नियम है कि उन्हें ऐसे 
व्यक्तियों की ज्ञाश ढोकर ले जानी होगी शित्का कोई सम्बन्धी न 
हो।। १०--४४ ॥ 

"पाजाज्ञो से उन्हें ही दश्ड-तीति के अनुसार स्देव अपराधियों की 
हत्या करनी होगी और व उन अपराधियों के बचछ्छ, बिस्तरे और गहने ले 
सकेंगे || १०-५६ |” 

४ लेकिन शास्त्रों के इन कथनों का कया अथ समभा जाय ? उसके 
दो अथ हो सकते हैं। जब शाख कहते है कि अछ[तों को गाँव से बाहर 
रहना चाहिये , तो उत्तका इतता ही अथ भो हो सकता हैं! कि अछूतों 

वासांसि भतवेज्ञानि सिश्नभारजेपु भोजनम | 

काष्णगिसमदं॑कार। परिमज्या थे मिल्यश: ॥ १००००४९ 

ने ते; समममसन्विच्छेत पुरुषों धर्मसाचरन। 

ब्यवहारों, मिथसुवेयां जिधाह: सदुशं: सह ॥ १०००-४३ 

अजमेर पराधीन॑ देय स्यादिज्रमाजने । 

रात्री मे ि्रेशुसणे आमेशु नगरेशु व ॥ १०००६४ 

दिया 'चरेंशु) कार्या्थ' ,चिह्षिता राजशासने: 

अवाज्खर् शर्व चंव निररेशुशिति स्थिति | १५-००६४ 


बहयश्वि हन्यु! सतत वधाशारत्र सपराशया । 
अध्यवासासि गहणीयुं: शब्भाश्वाभरणाति चे॥ १००४६ 


शछूत गाँव के बाहर क्यों रहते हैं ? १ 
'को गाँव से बाहर जहाँ वह ठहरते रहे है, वहीं रहना चाहिये। यह एक अथ 
हैं। दूसरा अर्थ यह हो संकता है कि जिन्हें “अछूत” घोषित कर दिया 
गया है उन्हें गाँव के अन्दर रहने की आज्ञा नहीं होनी चाहिये, बल्कि उन्हें 
गाँव के ब्राहर जाकर गाँव के बाहर रहने के लिये ही मजबूर करना 
“चाहिये । शास्त्रों की इन दोनों व्याख्याओं से दो सम्भावनायें उत्पन्त होती 
। एक तो यह है कि अछूतों के गाँव से बाहर जाकर रहने का 'अक्वूतपन! 
'से कोई सम्बन्ध नहीं | एकदम आरम्भ से ही वे गाँव के बाहर रहते आये 
हैं। उसके बाद' जेब उनके माथे पर “अछूतपन” का टीका लगा तो उनका 
गाँव में आंना निपिद्ध हो गया। दूसरी सम्भाव॑ना यह्‌ है कि “अछूतपल” 
का “अछूतों” के गाँव से जाकर रहने से पूरा-पूरा सम्बन्ध है। दूसरे 
'शब्दों में अछूत पहले गाँव के अन्दर रहते रहे हैं। बाद में जब॑ उसके 
मा पर “अख्ुतपन” को टीका लगा तो वे गाँव को खाली करके गाँव से. 
वाहूए जाऋर रहने पर मजबूर हुए। | 
ड्रग दोनों बातों में मे कौन-मी बात अधिक मान्य है ९ 
,. « यह दूसरी सम्मादना तो स्पए तौर पर ही. एक निरधेंक और बे- 
सिर पेर की कह्पना है । इसके खोखलेपन को दिखाने के' लिये. एक. ही 
- 'त्थी पर्याप्त है । हम जिस बात. पर विचार कर रहे' है 
किसी एक शांज को जात नहीं है । यह संभरत भारवदपए भर ब्याह दे | डाछता 
को गाँव में स निकल कर बाहर बसाना बहते वड़। ने किसने और 


से धह् इतनी बड़ी बाव डी होशी ? यह बिना किसी चक्रवर्ती राजा के 
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सी भात्र अथषा। 
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आाज्ष। के; नहीं हो सकता था | उसके लिए भी इस प्रकार एक जगह सें 
हटाकर देरी जगह बलाना असम्सव काथ, था। चाहे सम्मन हो चाहें 
आसभ्मव हो यह. | 
शा चक्रचर्तों रा 


सता है ? स्पष्ट ही हैं कि भारत में कोई ऐशा राजा नहीं डेआ जिसने 





॥ 
श्र | त््‌ ता सजा का दही का ५ है। से कंता! पँ ।चंष्ठ बंग 
: ई 


हज 0 अल 
से इस कार्य का क्षत अथनत्ता अश्चय दिया ज। 





ग्रह कांस किया हो | यदि मारते में ऐसा कोई सजा नहीं हुआ तो थह 


देसरोी गशच्मावना जाड़ दी सॉीहाए 


है 


२ आअछूत कीन और केसे ९ 


. आब जिस बात पर विचार किया जा सकता है चह यही है कि जो लोग 
छत कहलाते हैं वे “अब्यूत'”' कहलाना आरस्स करने से मी पहिले, एक 
आरस्म्म से ही गाँव के बाहर रहते थे और बाद में “अक्लूत” बना दिए आने 
के कारण उन्होंने बाहर ही रहना जारी रक्‍्खा। लेकिन इससे एक बहुत ही 
कठिन प्रश्न पैदा होता है--बें गाँव के बाहर क्‍यों रहते थे ? उन्हें ऐसा 
करने के लिये किसने मजबूर किया ? इसका उत्तर यही हे कि संमाज-शास्त 
के विद्यार्थी की संसार भर में आरभिक समाज के बतमास रूप धारण कर 
लेने के सम्बन्ध में जिन बातों की जानकारी है| उनका, ख्याल करके यही! 
मानना स्वाभाविक लगता हे कि “अछूत” आरम्भ से ही गांव के बाहर 
रहने आये है ।./ कक ह ह 

शाय८ शधिक लोग जब तक एन्‍्हें उन बातों की कुछ व्यारूग्रा न कर 

दी जायशी जिनके कारण प्रारंम्भिक समाज ने वर्तमान स्वरूप अहेण कर 

लिया है तब तक वे यह नहीं समझ सकेंगे कि उपरोक्त मत स्वाभाधिक क्यों 

है ९ हण मात ये सी तरह समझने के लिये यह आवश्यक है कि हम 

 इुग बाग को 'याश में रे कि वर्तमान समाज आरम्भिक सभाज से दो बातों, 
भें सिन्‍्म है। पारणिक समाज: घुमन्‍्तू जातियों का बना था और वर्तमान 

धमाल स्थिस्तापुप्रक /क जगह बसी हुई जातियों का समूह है। दूसरे 
प्रारम्भिक समाज रक्तसस्वन्ध पर आश्षित परिवार-जातियों का एक समूह, 
था। बर्तेमान समाज च्षेत्रतत स्थानीय-जातियों का समूह है। दूसर शब्दों" 
पल शक सभा ते मे मत सीन स्त्ररूप लक पहुँचते के ७५ ८ा। आर छापता ह 
कस किया | । विकास की शक धारा मे आरमिक समाज का (शक्त 


आशित ) परिवार जाति की अवस्था से हाकर चेब्रगत जाति वी अवस्या 
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को पहुँचा दिया है । इसमें कोई सनन्‍देंह चहीं कि ऐसा परिवतन हुआ है। 
इस प्रकार के परिवततग के स्पष्ट चित्र राजाओं कंधे सरकारी उपाधियों से . 
पाई देते हें । अंभ जी राजाओं की उपाधियों को ही लीझिये। जॉन ही 
का बह पहिला बादशाह सा जिसने अपने आपको इ'्जेंड का बादशाह कहा _ 
2लक परदक्ष सामाम्य तथा जपन आपका अभ भी का शजा! फत आय धे। ' ह 
पहिला कधन एक झेत्रगत जाति का प्रतिनिधित्व करता है दूसरा एफ परिवार 


अछूत भाँव के बाहर क्यों रहते हैं ९ ३३ 
जाति का। ३'लेंड कभी एक देश था जहाँ अंग्रेज निवास करते थे। अब 
अंग्रेज बे लोग हैं जो इ“लैंड में निवास करते हैं। इसी प्रकार का परिवर्तन 
फ्रांसीसी घरेशों की उपाधियों में भी दिखाई देता है। कभी वे फ्रांसीसी लोगों 
के राजा कहलाते थे किन्तु आगे चलकर फ्रांस के राजा कहलाने लगे । 
विकास की दूसरी घारा ने आरंसिक समाज को धुमन्तू-समाज न रहने देकेर 
एक स्थिर-निवासग्राप्त समाज बनांया। यहाँ भी यह' परिवर्तेत इतना 
निश्चित ओर प्रसावोत्पादक है कि इसकी वास्तविकता का विश्वास कराने 
के किये किसी 'उदाहरण की आवश्यकता नहीं | 

इस समय हमें अपने मतलब के लिये इतना ही पय्याप्त है कि हम 

विकास की दूसरी घारा पर विचार करें। आरम्भिक समाज किस प्रकार 
घुमन्तु-समाज न रहकर स्थिए-जसा हुआ समाज बन गया ? प्रारम्भिक 
सम्राजं के घुमन्तू:ससाज न रहकर स्थिर-बसा हुआ समाज बनने जी कथा 
इननी आधिक दास्ती है कि वह एक परिच्छेद में आही नहीं सकती | क्रेबल 
मत बालों दो। ओर ध्यान देगा पर्याप्त होगा। पहली बात जो समकते की है 
वह. यही है कि किस चीज़ ते आरंसिक-समाज से उसका घुमस्तू-जीबन छुड़ा . 
दिया ? दूसरे घुमन्तू-जीवन से स्थिर-बंसे हुए जीवन तक पहुँचने के बीच 
मैं उसे विस किस जमरवा में से गुजरना पड़ा ? 


निसुतस्दए ग्रशन्मिक-समाव पुमन्तू-समाज था। किन्तु बह धुमन्‍्त 








ग्पम कियी परभाइपत के स्यमाजनेबसप फ कारण कं. था । इसका फीरश। । 





अगी भा कि अत मि कन्सगोज के बने पर थे | प्राह्मभ्रक-समाज प्रसार 
कम कह हम परम 0 0 च्ट अब 4 पेश पम्मस्ल' अप दीपा कम नि 
ओबल इसी जिस था, वयोकि इसका घेस छाधात पशु घमस्त थे। पशु से 


चराशाहों वी खोल में चुमत थे। प्ररंसिद-समाज अपने पशु मे के कोरर 


जहाँ अट्टों वे पशु द जाने वहाँ बहाँ पीछे पीछे जावा था। प्रहोगिक-समाय 






का मिधास स्थिर ही गया अधोत वह एफ जग बस गया । किन्‍्सु उसी 


समय शसा एक गये प्रकाश वी पत्त ना पता हगा।।! बह नये बकार का ४ भूछ्ि ४ 


ही | राह उस समय हखा जब पारभिक-समाज से खंती करने ओर शंक्ष : 
जीतने की कला सीख थी। पशुओं से भूमि में परिवर्तित होने से घन एक दा 


9 अछूत कौम ओर केसे ? 


जगह रिथर हो गया। इस परिषत से के साथ साथ प्रारंभिकनसभमाज भी 
स्थिर होकर एक जगह बस गया। | 
इससे इस बात की व्याख्या हो जाती है कि ग्रारंभिकत समाज किसी 
समय घमन्तू-समाज क्‍यों था ओऔर फिर उसने एक जगह स्थिर होकर 
गहना क्यों सीख लिया ? ह ह 
| दूसरी बात ध्यान देने की यह है. कि जब आरंसिक-समाज घुमन्तू 
जीवन छोड़ने की ओर अंग्रसर हो रहा था उस समय कया घटनाओं घटी 
धुमन्‍्तू जीवन को छोड़ स्थिरता का जीवस झहण करने जाकर प्रारंभिक 
समाज के सामने मुख्य रूप से दो समस्‍यायें उपस्थित हुई' | एक तो बह थी 
जिसे एक जगह, बस जाने बालों को सुलकाना था और दूसरी बह थी जिसे 
ब्िन्स-भिम्न हुए परासत आदर्मियों को सुत॒कावा था। एक जगह बस जाने 
बाद्यी जातियों के सामने समस्या थी कि वह दूसरी धुमन्‍्तू जातियों से 
अपनो रज्ा के से करें ? आर छ्िम्म-भन्‍म हुई परास्त जातिथा को समस्या 
थी कि उनको कहीं ने कहीं शरण-स्थान सिंक्षे। इसकों ओर स्पष्ट करके 
भवाय राह शक हो सकता है कि ये समस्‍यायें क्यों ओर केसे पेदा! हुई ? 
पढे हझगट बस जाने बाली जाति के सामने जा सारा भाई उसे 
समभने के लिय दिस्तव्िखित बातों की ओर ध्यान देना. । सर्ची घुसस्सू 
बल अथवा जाधिया ए॒क हो समय स्थिर सही हो गई थीं। कुछ स्थिए हो 
गई कुछ शमप्तू बसी रहीं | दूसरी बात जो याद रखने की है बह सह है कि ' 
दल अथवा लातिमाँ कभी मी आपस री शान्ति से नहीं रहती थी | घन्तकी 
आय: आपस भे कतार ही होता रहुपी थी । जब सभी देश अपचा जांतियाँ 
बुमन्त अवस्था में बी तो इसके आपसा बुद्ध के अयाग कारण थे ५ १/पशुओं 
की घोरी, (२) म््रियां की बचाए, (६) दूसरे दल अचना जानिश की जरागाह। 
ग पशुओं को जबवईखी धरा बेगा। जब फल टहा अंधंधा जादियोँ स्थिर 
| होकर बस गई तो जी दल अथवा जातियाँ अमी भी सभन्‍त्‌ औीवस व्यतीत 
| कर ही रह थी उनके लिये एक जगह बसे क्र लोगों के साथ लड़ना 
मभिड़ना और भी आसान हो गया | दूसरे पुमस्वू-लोगां के साथ लड़ाई कर 
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की अपेक्षा इसमें अधिक लाभ था। घुमन्तू जातियों की समझ में यह बाव 
आगई थी कि स्थिर होकर वस जाने बाली जातियों के पास दोहरा घन था। 
घुमन्तूदली की तरह ही इनके पास भी पशु थे और इसके अतिरिक्त उसके 
पास धान थे जिन्हें देखकर घुमन्‍्त्‌ लोगों की लाए टपकती थी। घुभन्तू-इल् 
स्थिर बसी हुई जातियों पर लगावार संगठित आक्रमण करते थे, जिसमें भ 
उनका घन चुरा कर ले जा सके। तीसरी बात यह कि एक ज्माह बसी हुई 
'जातियाँ इंन घुमन्तू-दलों से अपनी रक्षा करने के मामले में बड़े घाटे में थीं । 
क्योंकि वे अधिक लाभ के धन्धे में लग गई थीं, इस लिये वह हर समय 
' अपने हलों की तलवारे' नहीं बना सकतीं थीं। और वे अपने घर छोड़ कर 
इन घुमन्तू दलों का पीछा भी नहीं कर सकती थीं । इसमें कुछ मी आश्चर्य 
“की वात नहीं है। इतिहास बताता है कि जिन लोगों के पास अपची रक्षा के 
साधन नहीं होते वे सभ्य होते हुए भी दूसरे असम्य छ्ोगों का मुकाबला 
नहीं कर सकते | इससे इस जात की व्याख्या हो जाती है कि घंमन्‍्तू जातियाँ 
जग स्थिर होकर एक जगह बसने लगीं तो उनके साथने आत्म-रंक्त की 
॥मस्था तर्यों ओए नें,से छपस्थित हुई (५ 
और पराश्त होकर छिन्म-मिन्‍न हुए सनुष्यों की समस्या कैसे उंत्वन्‍्न 
हुई यह संगणना बठिय महीं । यह आपस में लगातार लड़तेभिड़ते रहने का 
ही परिणा॥ हैं, 








ही समाज का उस आाशश्यक अवश्य गा उरू दा अथवा 


भ्म्म दि आता था | 

आग था। इसके परिशाम-स्वम्दप सासाज के विकास को भारम्मिक्‌ अनस्या 
में छक मद्ी अन-संस्या--जी सी अकार के, परास्त होकर ब्विन्त-मिन्त हुए 
लीगों की धी--हघर-उमर घूमती रहती थी। नहा शाममन के किये कि इस 
टछिम्न-भिन्म हुए लोगों की समस्या क्‍यों उत्पन्त हुई इस बात को हइ 
करना आवश्यवा है कि परारम्मिक समाय का सेंगठन इल-गत था । संग- 
दन दक्ष-गत होने के दी अर्थ थे। पहला यह एके प्रशम्मक समान मे पत्यक्र 


हद... अक्षूत कौन और केले ? 


व्यक्ति का किसी ने किसी दल्त से सम्बन्ध था। इतना ही नहीं उसे किसी न॑ 
किसी दल का होकर रहना पड़ता था। दल से बाहर किसी व्यक्ति का कोई 
अस्तित्व न था, हो ही नहीं सकता था। दूसरे दइल-गत संगठन का आधार 
श्कत-सभ्बन्ध होने से कोई भी व्यक्तित जो एक दल में पैदा हुआ हो वह “दूसरे 
बल में सम्मिलित होकर उसका सब्स्य नहीं हो सकता था। इस लिये इम 
छिन्त-भिम्न हुए आदमियों को व्यक्तिगत हैसियत में ही रहना पड़ता था.। 
पर प्रारम्भिक समाज में जहाँ एक दल का दूसरे दल से संग्राम हो रहा हो, 
'इस' बात का सेव डर बना रहता था कि छिन्म-भिन्‍्त लोगों के इस अस्त- 
व्यस्त समूहों पर भी आक्रमण न हो जायें। वे नहीं जानते थे कि वे' कहाँ 
 शशण्ण-स्थान ९ वे नहीं जानते थे कि उनपर कौन आक्रमण कर बैठेगा 
ओर कौन उनकी रक्षा करेंगा ? इसी लिये आश्रय-स्थान मिलना और झुर- 
ल्षित रह सकता इन छिन्म-भिन्‍म हुए लोगों की समस्या थी | / 

० आरकिसिक समाज के विकास के बारे में झपर जो कुछ भी सार-रूप से 
कही गया है उतसे बट स्पष्ट होता है कि प्रारम्भिक समाज के जीवन में एक 
कब था उत बह मी समहों में विभकत हो गया था। एक समह द॒क्क जगह 
स्थिर झूप से बंसे हुए आदमियों का था । उसकी समस्या थी कि उर्के गेसे 
ज्लोग मिल्ले जो मस्त आक्रामफारियों के विशृद्ध उनकी पहरेदारी का काम 
करे | दृषधप सभुए उप छिल्म-गिग्च टृए परासत आदभियों का था जिमके 
सामने यह समस्या थी कि हर कोई ऐसे संरक्षक मिल जायें जो :घंन्हें 

भोजन तथा शरण-संथोत दें | ,/ | पे, | 
. बृक्षशा पक्ष है दि हन दोनों सगही मे झछपनी समस्या को कैसे सुक्त 

कया ? अज्ञपि हमार पास आनीन काया का की पसा बहा नहीं मे हि | 

आधार गए हम निरचथाताक रूप से यह कट सके कि दोनों में किसी 


यो न 
क वा, 
हे ४४, ई॥ रत 


छ कि 


७2० हू 62 छा का थे 3 का कल बम  पाधा इक 0 की 
कार का " कद अपर्णा समगावा टसा था की मी हँगे कह संकेत हे पे 


दोनों थे आपस से एक खा भीता किया जिसके असक्तार इन छिन्स पभि्ा 
पाक आने भिय कद के लक मा जप 5 तन 
पराहत आन मियां ने एक जगह स्थिर झूप से बसी हैंड जातिपा फी चॉकादारी 


आधवा पहरारं करना साकार की आर दूसरी और जा स्थिर रूप से बसी 8३ 
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जातियाँ थीं उन्होंने उन्हें भोजन तथा शरण-स्थान देना स्वीकार किया। 


सचमुच यह्‌ बड़ा अस्वासाबिक होता यदि इस अकार की परस्पर व्यवस्था: 


न करली गई होती; क्योंकि दोनों को अपने अपने स्वाथ की पूर्ति के लिंये 
दूसरे के सहयोग की आवश्यकता थी। 


इस सौदा के निपटाने में एक कठिनाई अवश्य उत्पन्त हुई होगी-शरण- 


स्थान की कठिनाई। थे छिन्न-भिन्‍त हुए आदसी रहें कहाँ ? स्थिर रूप से बसे 


हुए लोगों के बीच में अथवा उनसे बाहर ९ इस समस्या को ते करने में दो 
बातें निशोयक सिद्ध हुई होंगी--एक तो रक्त-सम्बन्ध की, दूसरी युद्ध-नीति 
की | आरम्भिक लोगों की मान्यताओं के अनुसार रक्त-सम्बन्धी ही एक 
साथ रह सकते थे। कोई मी बाहरी आदमी उस ज्षेत्र में प्रवेश नहीं पा सकता 
था जहाँ किसी दल-प्रिशेष का अधिकार ही। ये छिन्त-मिन्‍न हुए आदमी 


“बाहरी” थे। वे उस दल के थे जो स्थिर रूप से बसे हुए आदमियों के दल से 


भिन्न था। जब यह ऐसा! था तो उन्हें स्थिर रूप से बसे हुए आदमियों के बीच 
में नहीं ही रहने दिया जा सकता था। युद्ध-नीति के विचार से भी यह आवश्यक 
था कि ये छिन्न-भिन्‍न हुए आदृस्जी माँव की सीमा पर रहें जिससे ये 
आक्रमणकारियों का मुकाबला कर 'सकें। इन दोनों बातों ने मिलकर यहीं 
निर्णय कराया कि वे लोग गाँव से बाहर गाव की सीमा पर रहें। 
अब हम फिर अपने मुख्य प्रश्न परवापिस लौट आ सकते हैं। अछूत 
गाँव के बाहर क्यों रहते हैं ९ ऊपर जो विशा-निर्देश किया गया है, उस 
ओर इस प्रश्न का उत्तर पाने का छुछ प्रयत्न किया जा सकता है| यही बात 
जो अन्यत्र हुई बह भारत में भी हुई होगी जब कि पुमनन्‍्तू-जीबन को छोड़ 
हिन्दू-समाज स्थिर-जीवन की ओर अम्सर हो रहा था। आरम्भिक-समाज 
में दोनों तरह के लोग रहे ही होंगे-स्थिर-रूप से बसे हुए और छिन्म-मिव्न 
हुए परास्त लोग | जो स्थिर रूप से घसे उन्होंने गाँव की बुनियाद डाली 
और ये गाँव बसे, जो छिन्न-सिन्न हुए परास्त लोग थे वे मिन्न दल के ओर इस' 
लिये सिन्‍्म-रत्त होने के कारण गाँव से बाहर बसे । इसे निश्चयात्मक भाषा 
कहना ही तो आज के “अछूत'” किसी समय के छिन्न-भिन्‍न हुए परास्त आदसी 


न 


8४ अकछूत कौन और केसे ? 
भर हैं, और क्योंकि वे छिन्‍्न-भिन्‍न हुए परास्त लोग थे, इस लिये वे गाव 
के बाहर बसे 24 | 

इससे यह बात स्पष्ट हो जाती हे कि थह मानना क्‍यों स्वाभाविक 
है कि अपने आरम्स-काल से ही “अछूत” गाँव के बाहर रहते हैं और उनके 
गाँव से बाहर रहने से “अछूत-पन्र” को कुछ लेना-देना नहीं ) 

यह, सुझ्काव इतना नया हो कि आलोचकों को अपने और प्रश्नों का 
क्तर पाये बिना संतोप हो ही नहीं सकता। बे पूछ सकते हैं--- 

(१) क्‍या इसका कोई अमाण है कि “अछूत” ह्िन्‍्न-भिन्‍न हुए 
पशर्त आदमी हैं ! ; 

(२) क्‍या इस बात का कोई अमाण है कि स्थिर रूप से बसने के 
जिस क्रम की ऊपर चर्चा की है, बैसा किसी भी देश में हुआ है ९ 

(३) यदि छिन्न-भिन्‍्न हुए लोगों का गाँव के बाहर रहना एक सर्व- 
व्यापक घटना है तो यह केसे हुआ कि और देशों में तो गाँव' के बाहर 
बसी बस्तियाँ नहीं रहीं, और केवल भारत में बनी रहीं ९ | 


_टयकमकक ५4. पहन ७३०>-नता कलाम 


चर 





क्या अछूत छितरे हुए आदमी हैं ! 


यदि यह प्रश्न पूछा जाय कि क्‍या “अछत” भूल में छिन्न-मिन्‍्त 
हुए परास्त आदमी ही हैं तो सेरा उत्तर “हाँ” है। “हाँ” कहने पर अपने 
कथस को प्रमाणित करना पड़ता है । इस सम्बन्ध के यथा्थ अमाण मिल 
सकते थे यदि किसी ने हिन्दू: गाँव के “छूंत” और “अछूत” लोगों के 
परम्परागत “जातीय-चिन्हों? का अध्ययन किया होता । दुभाग्य से हिन्दुओं . 
और अछूतों के जातीय-चिन्हों के संस्थान के अध्ययन को नुशंस-शाल्र का 
विद्यार्थियों ने आरम्भ नहीं किया है। जब इस अकार की साझग्री इकट्ठी 
- हो जायगी तो हम इस परिच्छेद में उठाये गये प्रश्न पर निर्णयात्मक 
सभ्मति दे सकेंगे। अभी के लिए मैंने जो थोड़ी बहुत खोज की है उससे 
में सन्तुष्ट हूँ कि आम-विशेष के “अछूतों! के पारस्परिक जातीय-चिस्ह' उसी 
गाँव के “हिन्दुओं” के पारस्परिक लातीय-चिस्हों से भिन्न है । है 


आर गाँव में बसने बाली साति जिस दल की है उससे वे शिक्ष दख के है, 
. “हिन्दुओं और अछूतों के पारस्परिक जातीय-चिस्दों की मित्रता दी सर्वेश्रेष्ठ 
अ्पाश है। होकित यह स्वीकार करना होगा कि इरगा अकार की साम्ीततो 
आओ शुकाशत करने का है ! दाकन कुछ एस! बांस ह जा नए डोमे स॑ जय 
; हैं, जो दिशा का निर्देश करती है, ओर जिनसे यह यरिशाम निकाला आ 
सकता है कि.“अछूत” छिन्न- भिन्न हुए परास्त आदमी है। इस तरह की 
अमाश-परक बातें दो प्रकार की है । 
एक तो अन्त्य', अन्त्यजः और “अन्त्यवासिन्ट नाम हैं जो हिल्दू- 
शास्त्रों ने कछ जातिथों को दे रकखे हैं। ये बहुत प्राचीन समय से चले आ 
रहे हैं। कुछ खास लोगों के लिए इस नामों का उपयोग क्‍यों किया गया 
इन शब्दों में कछ अथ छिपा हुआ प्रतीत होता है। ये शब्द निश्चयात्मक 


दो 
३०७ अछूत कौच और केसे ? 


रूप से “सिद्ध” हैं। थे अन्त शब्द के मेल से बने हैं। 'अन्त्य' शब्द का अब 
क्या है ? पंडितों का कहना है कि अन्त्य” शब्द का अथ है अन्त में उत्पन्न 
'हुआ! | क्‍योंकि हिन्दुओं के दैवी-उत्पत्ति के सिद्धान्त के अनुसार “अकूतों? 
की उत्पत्ति अस्त में हुई, इस लिए अन्त्यः शब्द का अथ हुआ एक “अछूत” 
यह तक बेहूदा है, और हिन्दुओं के उत्पत्ति के सिद्धान्त से मेल नहीं खाता। 
क्योंकि इस सिद्धान्त के अलुसार तो “शुद्र” अन्त में पैदा हुए हैं । “अछूत” 
तो बअद्य की सष्टि-रचना से बाहर का प्राणी है। शुद्ध सबण है । इसके विरुद्ध 
“अबूत” अबरण है। बंण-व्यवस्था से बाह्य स॒क्टि-रचना के बारे में हिन्दुओं 
का पहले और पीछे का सिद्धान्त “अबातों” पर लागू नहीं होता। मेरी समझ 
में अन्त्य” का सतलब सृष्टि का अन्त नहीं, किन्तु गाँव का अन्त है। यह 
एक नाम है जो गाँव की सीमा पर रहने वाले क्षोगों को दिया गया है। इस 
अन्त्य” शब्द का ऐतिहासिक महत्व है। यह बताता है. कि एक समय था 
जब कुछ लोग गाँव में रहते थे और कुछ गाँव के बाहर। जो लोग गाँव के 
बाहर, गाँव के 'अब्तः में रहते थे, वे “अन्त्यज” कहलाते थे। 


. कुछ ही लोग गाँव की सीमा पर क्यों रहते थे ? कया इसका इसके 
अतिरिक्त कोई और कारंण हो सकता है कि वे छिल्न-मिन्न हुए परास्तर 
आदमी थे, और वे.उस “दलः के बाहर के थे जिस दल” के आदभी गाँव के 

भीतर रहते थे ? यही खास कारण था, यह-बात इन शब्दों के प्रयोग से भी 
स्पष्ट होती है जिनका इन लोगों के लिए अयोग किया गया है। इस अकार 
'अन्त्य?, 'अन्त्यज?, अन्त्यवासिन! शब्दों के अयोग का दोहरा अथ है। पहले. . 
'तो इससे प्रकठ होता है कि गाँव के बाहर प्रथकू-बास' एक ऐसी अनोखी बात 
* थी कि जिस के लिए नये शब्दों की रचना करनी 'पड़ी। दूसरे जिन. नये 
' शब्दों का प्रयोग किया गया है थे ऐसे हैं किजिंग लोगों के लिए उसका 
अयोग हुआ है उनकी ताल्कालिक अवस्था को यथाथे रूप से चित्रित कर 
देने है, अथात्‌ यह जता देते दे कि के 'पराये! थ्रे | ० आर 


नरी थे वात जो बताती हैं. कि अब्ूत 
दब 


द्विन्न-भिन्न- हुए परास्त औदमी 
भर हैं, महार! नाम की एक जाति से सम्बन्धित 


£। महाराट में महार - 


क्या झकछूत छितरे हुए आदमी हैं ४१ 


'ही मुख्य अछ्ूत! जाति है। यह महाराष्ट्रकी अकेली सबसे बड़ी मुख्य 
छूत” जाति है। महारों और दूसरे हिन्दुओं का आपसी सम्बन्ध स्पष्ट 
करने वाली निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं। (१) हर गाँव में महार 
मिलते हैं ।॥४ (२) महाराष्ट्र में दर गाँव के गिद एक दीवार रहदी है. और 
भहार उस दीवार से बाहर रहते हैं। (२) महार बारी-बारी सें गाँव की 

हरेदारी करते हैं। (४) महार अपने ४२ अधिकारों की चर्चा करते हैं. जो 
उन्‍हें हिन्दुओं से विशेष प्राप्त हैं। इन ५२ अधिकारों में संबसे मुख्य हैं:-- 

: (९) गाँव के लोगों से खाना इकट्ठा करने का अधिकार | 
(२) पेदावार के ससय हर गाँव से धाम इकट्ठा करने का अधिकार । 


(३) गाँव में जो पशु मर जाय उसकी लाश को अपने सपथोग में 
लाने का अधिकार । | 


इसमें सन्देह नहीं कि भहारों की स्थिति. से शो बात प्रमागित होती है, 

'चह केवल महाराष्ट्र के लिये सीमित है। इंस बात की अभी खोज करनी 
बाकी है कि भारत के दूसरे आस्तों में भी ऐसी ही स्थिति है या नहीं ? 
: लेकिन यदि महारों की स्थिति को भारत-व्यापी 'अछूतों' की स्थिति का एक - 
नमेना मान ले तो यह श्वीकार करना होगा कि भारत के इतिहास में एक 
पैसा समय आया था कि जब. दूसरे दलों के. छिन्न-मिन्न परास्त लोग 
एक जगह, स्थिर रूप से बसे हुए लोगों के प्राथ आये और उनसे एक ग्रकार. 
का सोदा किया जिससे छिल्न-भिन्न हुए परारत आदमियों को गाँव की 
: सीमा पर बसने की आज्ञा मिल गई। उन्हें कुछ कतव्यों का पालन करते! 
पड़ता था और बदले में उन्‍हें कुछ अमिकार भी मिल गये । महारों की 
अशुश्न ति ---उनके ४९२ अधिकार उन्हें बदार के आुस्तिम राजाश्रों से प्राप्त 





शा 


टुए है । इसका आर्थ केवल इसना ही हो सकता है किये अधिकार तो 
प्राची किम्तु इन्हें बराए के राजाओं ने नये सिरे से मास्यता दी होगी। 


ये बात सच्योप बहुत मामला € तो माउस एक साभा पके भट्ट बात 


/ 


सा] सलल 
भा्ित होती ही के आरम्भ स॑ हा “अकछूत” गाँव के नाइर शहत आये हैं | 


है गशरी की एक कहावल ही है, जिसात अर्थ हैं कि जड़ा जहाँ गांव 


वर्दी गहाँ महार! भी शोता दी है | 


क्र ... अछूब कौन और केसे 


यह ऐसा नहीं हुआ था कि उन्हें “अछूत”? बनाया गया हो और तब गाँव 
के बाहर जाकर रहने पर मजबूर किये गये हों.। वे आरम्भ से ही गाँव के 
(बाहर रहते आये हैं, क्योंकि वे छिन्न-मिन्न हुए परास्त आदमी थे और 
क्योंकि वे उस. “दल” के नहीं थे जिस “दल” अथवा “कुल” के ये लोग 
थे जो गाँव के भीतर बसे हुए थे । 


इस बात को, स्वीकार करने में जो सबसे बड़ी कठिनाई है यह यह 
ल्पना है कि. “अछूत” सदा से “अछूत” ही चले आये हैं। यह कठिनाई 
तुरूत जाती रहेगी जब एक बार यह बात समझ में आ जायेगी. कि. आज 
के “आंक्ृतों? के पूर्वज “अब्ूत” नहीं. रहे हैं। वे. छिन्न-मिन्न हुए परास्त 
आदमी भर थे, न कुछ कम न अधिक । उसमें और दूसरे लोगों में यदि' 
कोई भेद था तो इतना ही कि वे छिन्न-भिन्न “दलों” अथवा “कुलों”' 
के लोग थे। 


पाँच | 2 
क्या अन्यत्र भी ऐसा हुआ हे ?. 


क्या इतिहास को अन्यत्र भी कहीं इस] प्रकार परात्ल आदमियों के 
गाँव से बाहर बसने की जानकारी है ! इस प्रश्न का “हाँ” सें उत्तर दिया 
जा सकता हैं। सौभाग्य से हमारे पास ऐसे घंदाहरण हैं जो यह सिद्ध करते 
हैं कि जो कुछ भारत में विशेष रूप से हुआ कहा जाता है-बंह अम्यत्र भी 
हुआ है। जिन देशों में ठीक इसी तरह की वात हुई कही जाती है उनके 
नाम आयरलेंड और वेल्ज्‌ हैं। 

आरण्मिक सभयों में आयरलैंड के गाँव का संगठन कैसा था--्यह - 
ब्रेहन के आयरलैंड के कानूनों से जाना जा सकती है। इन कानूनों से जेसी' 
अकट' होता है उसकी कुछ कर्पना सर हेनरी मेन द्वार दिये गये निम्नलिखित 
सारांश से हो जाती है। सर हेनरीं मेत का कहता है-- 


“ब्रेहम का कानून हमें समाज की उस अवस्था से परिचित करता है| 
जब “दल” अथवा “कुल” को एक जगह बसे--बहुत करके “दल” की भूमि 
पर--काफी समय गुजर चुका है। इसका आकार और महत्व इतना अवश्य . 

' हैं कि यह एक राजनीतिक “इकाई” बसे सके, और संम्भवतः इसके सर पर 
ओनेक मखियों में से एक भुखिया है| जिसे आयरलेंड के. लेखों में राजा! 

या है । मल बात जो गान ली जाती हैं वहू यह है दि। जितना भी 
लीय-बेत्र वष्ट सारे के सारे दत्त का हैं, किन्तु चाखव भें इसके बड़े व! 
शिस्सी पर इच्षों के होटे-छीटे कलों का स्थायी अधिकार हो गया है. । उसका 
एक हिस्सा मुखिया के लिये निश्चित हैं आर उत्तरधिकार के एक; विशेष 
सियम के अनुसार उसके उत्तराध्िकारियों के लिये । दूसरे हिस्से दल्वा” के 
टकरऊों के अधिकार में है, जिनमें से कुछ छोटेमुखियाँ के अवीन हैं; ला 
कल ऐसे हैं जिन पर यद्यपि किती भ्रुखिया का सीवा अवधिकाए नहें। है तो 


है 


भी कुक्षीर-बर्ग का कोई ने कि दी जिनका अतिनिधित्व करता है । दल 


9 न्‍ अकछूत कौन और केसे 
की जितनी भूमि पर किसी ने अधिकार नहीं किया उस सारी भूमि पर 


(विशेष रूप से दल का सामूहिक अधिकार है, और सिद्धांत-रूप से किसी 
हिस्से पर भी अस्थायी अधिकार ही हो. सकता है। इस प्रकार का अस्थायी 
अधिकार प्रायः होता रहता है और इस शत पर जमीन पर अधिकार करने 
वाले दलीय-लोगों? में कुछ ऐसे लोगों के समूह हैं जो अपने आपको 
“दलीय लोग! कहते हैं, किन्तु जो वास्तव में मुख्यरूंप से पशु चराने के 
उद्दं श्य से आपस में इकट्ढे होकर समझौता किये हुए हैं। दलीय-मभूमि 
एक बड़े हिस्से पर किसी का भी अधिकार नहीं है, वह दल की “परती” 
भूमि है। इतना होने पर भी इस भूमि पर लगातार हल चलता है, या 
दृल्लीय-लोगों द्वारा स्थायी तौर पर पशु चराये जाते हैं और इस पर खेती करने 
'बाले तथा कमीन लोगों को रहने दिया जाता है, विशेष रूप से सीमा की 
ओर । यह्‌ उस भूमि का एक हिस्सा है, जिस पर मुखिया का अधिकार 
लगातार बढ़ता है, और बह अपने 'फ्यूद्हिर! या परायों को बसाता है; 
जिनमें किसानों का एक महत्वपूर् वर्ग है। नियम-बाह्य और दूसरे दलों के 
ऐसे परास्त आदमी होते हैं जो उसके पास सुरक्षा के लिये आते हैं. और 
जिन का अपने नये दत्त से उतत्ता ही सम्बन्ध रहता है कि बे उसके मुखिया 
के पास आरत्ा के लिये आते हैं, जो उनकी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेता है । 
ये 'फ्यूदृहिर' कौन थे ? सर हेनरी मेन के मतानुसार फ्यूदृहिर थे :- 
| “दूसरे प्रदेशों से आगत 'पराये”! अथवा शरणार्थी जिन्होंने अपना 
ह । मूल दल का सम्बन्ध तोड़ लिया था, यह सम्बन्ध जो हें झपरी 'जाएि 
... में एक स्थान देता था और जो नये स्थान में नये दल में जगह पाने के लिये 
. अयल्नशील थे। समाज एकदम अस्त-व्यस्त हो गया था। इसका परिणाम 
. अहदी हुआ कि सारा देश छिन्न-भिन्न हुए पराश्त आदमियों से मर गया। 
उन लोगों के लिये 'फ्यूद्हिर! क्रियान बन जाना ही एकमा्च निवास और 
आरससा पान का साथत था | 
भर £ थ है $. थ ८ 
फ्यूटहिर 'इल' का आदमी नहीं था। घह परागा था । उन तमाम समाओं 
में जिनके व्यक्ति रण-सम्वन्ध से एक दूसरे के साथ गये हुए हैं किसी भी 


क्या अन्यत्र भी ऐसा हुआ है ? 7 


व्यक्ति की बड़ी ही दुदशा होती है. जिसका सम्बन्ध अपने समाज से टट' 
गया हो। उसका जो स्वाभाविक स्थाच है बह तो जाता ही रहता है, उनकी 
पास उसके लिये और भी कहीं कोई जगह नहीं होती।” 
(२) 
अब वेल्ज की बात । श्री सीभोम, ने आररम्भिक समयों के वेल्ज मारो 
के संगठन का बन किया है। श्री सीमोम के- भत के अनुसार बेल्म का 
गांव घर्रों का समूह था। घर दो हिस्सों में विभक्त थे, स्व॒तन्त्र किसानों 
घर तथा अस्वतन्त्र किसानों के घर। श्री सीमोस का कहना है| कि यह 
पृथक प्रथक्‌ निवास बेल्जू के आरम्भिक समयों के गाँग की सामान्य बात 
थी। यह अस्वतन्त्र किसान प्रथक्‌ और दूरी पर क्‍यों बसाये गये थे ? श्री 
सीभोभ ने इस प्रथक्ता का कारण इस प्रकार बताया है :-.. . | 
यकायक देखने पर वेल्जु के श्राचीन कानूनों में जिम द्लीय-लोग 
तथा अदलीय लोग' मानव-पर्गो' का उल्लेख है, उनमें बढ़ा भमेला मालूम 
देता है। यह भमेला तभीं मिटता है जब उस दलीय-समाज के संस्थान का 
' आधपार-नियश समझ में आ जाता है। यह सिद्धास्त ऊपरी ईंष्टि से एकदर्स 
सरत रूप भहेशा २ लेता है, यदि इसे विजय और भूमि की स्थायी व्य- 
बस्था की उलमनों से मुक्त किया जा सके और मुक्त किया जा सम्े विदेशी- 
कानून, रीति-रिबाज तथा नामावल्ि के आक्रमणों से | इसमें कोई सम 
| कि दक्षीय-समाज के संस्थान का सब से पहला आधार-नियम' स्वतन्त्र 
दइलीयब्लागां का आपसी रकत-ससवन्ध दी था | कोई भी हो, जो सम्पन्धी ने 
: हो, बल! का नहीं हो सकता था। दल?! भो बासव में वेल्ज के सम्बन्धियों 
का शक समुद-गात्र मै था। तो मोटे तौर पर बेल्ज की दल् पद्धति में दो 
बस थे--बेल्शू-रक्त वाले और पराये रक्त वाले। भूमि-व्यवस्था अथवा 
विजय की किसी बं।त से सवथा असम्बद्ध इन दोनों दलों? में यदि इसे 
अमुल्ल॑ंघनीय न भी माना जाय तो भी एक बहुत ही गहरी खाईंथी। यह 
- रक्त का भेद था ओर यह शीघ्र ही स्पष्ट. हो जाता: है कि ,जिस आमग्रह से 


१ अहत्यूद आदि 


६ झछूत कौच और-कैसे ? 

इस भेद की रक्ञा की गई है वह दत्तीय-पद्धति का एक विशेष परिचायक 
चिन्ह है ओर साथ ही उसकी शक्ति का एक छिपा हुआ रहस्य भी ।” 

' ह (३) 

प्रारम्भिक समयों में आयरतैण्ड ओर वेल्जु के गाँव के संगठनों के 
इस बशन से यह श्पष्ट हो जाता है कि भारत के “अछूत' ही अकेले ऐसे 
नहीं है जो गाँव से बाहर रहते हों । इससे सिद्ध होता है कि यह एक से 
व्यापी घटना थी, और इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ थीं :-.. 

(१९) प्रारस्मिक ससय में गाँव की बस्तियाँ दो हिस्सों में विभक्त 
थीं। बक हिस्से में एक दल! के लोग रहते थे, दुसरे हिस्से में दूसरे भिन्‍्न- 
भिन्न दल्कीं के छिन्म-मिन्‍त आदसी । 

(९) बस्ती का वह हिस्सा जहाँ दल! के लोग रहते थे गाँव” कह 
लाता था। ब्िन्त-भिन्‍न हुए आदमी गाँव के घाहर रहते थे। 

(३) इन छित्न-भिम्न हुए आदर्मियों के गाँव से बाहर रहने का 
कारण यहीं था कि वे पराये' थे और उनका उस दल” से कोई सम्बन्ध 
नथा। 

भारत के अछूता तथा आयरलंड के फ्यूदहिए ओर बेल्ज के 

_ अह्त्यूद! की उपभा पूरी उतरतीं है। जिस कारण से आयरलेणड में 
. फ्यूदूहिर' और वेल्ज में अत्त्यूदः लोगों को गाँव से बाहर रहना पड़ता 
. था, इसी कारण से अछूत! गाँव से बाहर रहते आये हैं। इससे यह बात 
स्पष्ट है कि अंबूतों के गाँव से बाहर रहने के बारे में. जो कुछ कहा गया - 
है, उसके उदाहरण अन्यत्र भीं विद्यमान हैं। . 


] ४ “ ग ; 


कै 











मा 


ये बस्तियाँ अन्यत्र क्यों लुप हो गई ? 


यह बात सत्य है कि आयरलैण्ड के 'फ्येदहिर' और, बेल्ज के 
“अल्त्यूदू! छिल्‍्त-भिन्‍त आदसी थे। यह भी बात ठींक है कि वे पृथक | 
. बस्तियों में रहते थे। लेकिन यह भी सत्य है कि उन छिन्न-भिन्‍्न हुए लोगों 
कीं बस्तियाँ लुप्त हो गई' ओर वे निश्चित रूप से बसीं हुई जातियों के 
हिस्से बन गये और उन्हीं में घुल मिल गये । यह जुए अनोखी चीज है. । 
अभी तक जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है! उसके अनुसार उत्त 
लोगों को गाँव से बाहर इसी लिये बसाया गया था क्योंकि वे मिन्‍ल दल . 
के थे, सिन्‍म रक्त के थे। तब यह कैसे हुआ कि वे आगे चलकर “दल” 

मि्ल गये ? भारत में भी ऐसी बात क्‍यों नहीं हुई ? थे कुछ ऐसे 
प्रश्त हैं जो स्वाभाविक हैं ओर जिनका उत्तर देता आवश्यक | 

यह प्रश्न ठोख रूप से विकास की उस पद्धति से जुड़ा हुआ है जिस ... 
से गुजर कर आरम्सिक-समाज ने बरतेसांन रूप घारण किया। जैसा पहले 
. भी कहा गया है, यह विकास दो दिशाओं में. हुआ है ; एक तो आरस्मिक 


संगाज का मगनत-अवस्था से स्थिरता की ऋआत्रस्था को का सर 
फेज ० 
् जज दर + अजित ्र्ध ब्ज्ूल्व0 कह | ७ इड्पा पटए. परउड 
आशंमर्क भाज का सलात- खतरा गे दा अर ऋऋरथा! का भारत देगी | 
दिल ०५ अप पे हर नल सये अच०क 52 ३०२४ 2 श्प' ; “थम कल कली 2 ड़ ली 
जो प्रश्न अत हम दान का हुए है बह खिद्याँसि के दृशरा गारा शे 





का एकता का बन्‍्वन बस जाला ही बट कएण दे जिसरी छिप्न मिन्‍्स छोरी. 





रा 


की प्रशक वस्तियोँ नष्ठ हो गई | आरश्सिक समाज दे रक्त की समानता के. 


५ 


स्‍थान पर दाज की रामानता की एकता का वब्धन क्‍यों स्वीकार कर शिया ? , 
अड एव प्रश्त है सिसका कोश संतोषजनक उत्तर विद्यमान नहीं है| गरि-... 


बतेन का मूल कारए अज्ञात हैं । हाँ, वह रपट हैँ कि यह परिवर्तेत : 


केसे 
भ््द अकूत कौन और के 


एक खास अवस्था पर पहुँचने पर प्रारंभिक समाज में एक नियम 
बना जिसके अनुसार दल-बाह्य आदभी दल का सम्बन्धी बनकर “दल” में 
घुल मिल सकता था । इस नियम को श्रेष्ठ बनने का नियम कहते थे | यह 
नियम यही था कि यदि पीढ़ियों की विश्चित संख्या तक कोई दल्-्बाह्म 
आदमी “दल” से सटा हुआ रहे अथवा दल में विवाह कर ले, तो वह 
उनका सस्वन्धी हो सकता है। श्री सीभोम ने बवेल्जु की आम-पद्धति में, एकः 
दल-बाह्य के दल का सदस्य बन जाने के जो नियम थे, उन्हें इस प्रकार 
दिया है ;--- 
..._ (१) दक्षिण बेल्जु की अनुश्व॒ ति के अमुसार सिमरू (बेल्ज) में रहना. 
पराये! को अन्त में 'सिमरू? बना देता है, लेकिन तभी जब वह कम से 


कम ६ पीढ़ियाँ र 
(२) साइमरे के साथ पीढ़ी-दर-पीढ़ी अन्तर-बविवाह होते रहने से, 
कप 


चौथी पींढी में एक “पराये” का वंशज़ 'सिमरू हो जाता है। दूसरे शब्दों 
में मूल पराये का पर-पोता जिसका रक्त प हिस्सों में, से कम से कम सात; 
हिस्से सिमरू हो चुका “दल” के आदमी के अधिकारों का अधिकारी हो. 
जाता है। ह 

क्या यह बात भारत में नहीं होनी चाहिये थी ? यह हो सकती 
थी--बास्तव में इसे होना चाहिये था। क्योंकि आयरतैण्ड और वेल्जु के 
समान, एक नियम भारत सें भी था। मझु ने इसका उल्लेख किया है। दशवें क्‍ 
'परिच्छेद के ६४-६७ वें श्लोकों में मनु का कथन है कि याद एक शुद्ध सात पीढ़ियों 
तक जाब्ाण जाति में विवाह: करे तो बद्द जाद्ण वव सकता है। चातुचेरुय 


झताया आदशाजादा अंबगाो चेशनादंत | 


४ 7 थे गा जीती गर 








शूट्र। गाशणतामल ब्राद 
शाजगाजन्नञात है 
शातीतायां समाप्तों ! 
दा गये 
जाता 
जाता चनायदाधायाताना १ 


ट यू शूदताम | 
वोत्तेंथतज से | 4५० ६फ 
धरफास वबन्छेंया। 

रद 


०7 
मिजया 4 त्त 





मे बस्तियोँ अत्यत्र क्यों छुप्त हो गई ) ४६ 


का सामान्य नियस था कि एक शूद्ध कमी आह्मण नहीं बत सकता। शूद पैदा 
होता था और बह शूद्र ही मर जाता था । वह कमी आह्वण नहीं बनसकता 
था। लेकिन यह प्राचीस नियम इतना जोरदार था कि मनु को इसे शूद्रों पर 
लागू करना पड़ा । यह स्पष्ट है कि यदि यह नियम मारत में चालू रहता तो 
आरत के छिन्न-मिक्ष आदसी गाँव की यस्तियों में घुल-मिल जाते और उत्त 
की छूथक्‌ बस्तियाँ ते रहती । 

ऐसा क्यों नहीं हुआ ? इसका उत्तर यही है कि “अछूतपन” के विचार 
का पलड़ा भारी हो गया और इसने सम्बन्धी तथा असम्बन्धी “दलों?” 
के और दल-वबाह्म' के अथात्‌ छूतः और अछूत के भेद को एक दूसरे रूप 
में स्थायी बना दिया | यह एक नई चीज आ गई, जिसने आयरलैएड और 
बेल्जु का-सा घोल-मेल नहीं होने दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि आज 
हर गाँव में एक प्रथक्‌ बस्ती होना भारतीय गाँव का एक आवश्यक अंश 


ही गया | 


तीसरा खण्ड 


“अछूतपन” की उत्पत्ति के पुराने सिद्धुऋव 
७, परिच्छेद--अछूतपन का मूल--नमलों को भिस्तता ? 


/5, परिच्छेद--अछूतपन का मुल्न--पेरी ! 


सात 


रआ४७४४०७८०-५१३५३; 
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अछूतपन का मूल--नप्तलों की मिन्षता 


अछूतपन का भूल क्या है ? जैसे कहा गया है, इस विषय से अभी 
एकदम खोज नहीं हुई है। समाज शास्त्र के किसी विद्यार्थी का ध्यान अभी 
इस ओर आकर्षित नहीं हुआ है। समाज-शास्त्रियों मे भिन्न जिन लेखकों 
ने भारत और उसके लोगों के बारे में लिखा है उन्होंने कम' या अधिक भिंदा 
के साथ “अन्लूतपन” के वर्णन से ही संतोष किया है। जहाँ तक मैंने देखा है, 
मुझे केवल एक लेग्बक ऐसा मिला है जिसने “अछूतपन” की उत्पत्ति 
की व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। यह्‌ लेखक श्री ग्टेनले राइस हे । 
श्री साइस का मत है :०- 

“इस बात की बहुत संभावना है कि अछूत विजितों के वंशज हैं। 
ज्यो-ज्यों जाति और पेशा एक चीज बनी, थे डूम, चसार आदि जातियों में 
'गिसे गये | आरम्मिक समयों में वे दास! बनाकर इन्हीं जातियों में धकेल 
दिये गये थे। वे आर्यो द्वारा विजित नसलें नहीं थीं; पैरिया के आदिम- 

सी थे, जिन्हें द्रविड्ों ने जीता था और क्योंकि वे भिन्न मसल के थे 
इसलिए उन्हें समानकातीय-चिन्हों की दीज्ञा नहीं मिली थी। ऐसा होने से 
विवाहु-सम्बन्ध अनिवाय होता, ओर तब मुक्त घुलता-सिलना होने से नसल 
का हास होता | लेकिन यह निपेष अनुल्लंधतीय नहीं हो सकता। हर चीजु 
के अपवाद होते ही हैं। चार हज़ार वर्षो में जो समय समय पर एक 
नसल का दूसरी नंसल से अनिवाय रक्त-सम्बन्ध हुआ, उसने आदिम 
वासियों ओर प्राचीन द्रबिड़ों के भेद को मिटा दिया होगा। ये लोग 
हिन्दू-धर्म में एक प्रकार का तिचला दर्जा देकर शामिल कर लिये गये हैं। 
ये उसी के बायु-मण्डल में इतने समय से रह रहे हैं। हिन्दूघर्म एक 
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साथ ही अत्यन्त सहनशील और असहनशील धर्म है। यह दीज्षा नहीं 
देता; जिस प्रकार तुम एक मुसलमान बन जा सकते हो, उस प्रकार तुम 
एक हिन्दू नहीं बन जा सकते। जो धर्म के अन्तर्गत रहते हैं, उन पर 
अत्यन्त कड़े प्रतिबन्ध लागू होते हैं। लेकिन यह उन आदिम-निवासियों 
का स्वागत करने के लिये सदा तैयार रहा है जो इसके कायदे-कामून कब 
के लिये तैयार हुए, चाहे इसने उन्हें एक बहुत ही नीचा दर्जा दिया है, दूर 

दूर रखा है और अपने मन्दिरों में जाने नहीं दिया है। इसलिये ऐसा लगेग| 
कि जवंश-शास्त्र के तक निर्यायक नहीं माने जा सकते, जब हम इन बातों प 

ब्रिचार करते हैं, जिनका उनके मूल नसल-गत स्वभाव पर असाष पय 
होगा और जिन्होंने उनके दृष्टिकोण को बदल दिया होगा। इस अकार 
द्रबिड़ों ने पैरिया लोगों के साथ वही व्यवहार किया जो आर्यों ने 
विजितों के साथ किया सममा जाता हैं। उन्होंने उन्हें 'दास का दर्जा 
दिया और उन्हें थे काम सौपे जिसका स्वयं करना वे अपनी शान फे विरुद्ध 
सममते थे | केवल विवाह ही एक विचारणीय बात नहीं। पैरिया लोगों 
पर लगे प्तिबन्धों का कारण एक बड़ी हद तक “निषेध” के अदृश्य-गुण भी 
हैं। किसी ऐसे आदमी को अपने परिषार--जिसमें चिन्ह-समानता हैं--- 
में शामिल'करना सामाजिक-सर्यादा के ही विरुद्ध नहीं, इससे उस परिबार' 
पर उनके अपने देवता-विशेष का कोप भी बरस पद सकता है। और 
यवि' कहीं उसे मन्दिर की पवित्र सीमाओं के भीतर देवता की पूजा करने 
दिया गया तब तो आकाश से बरसने बाली प्लयाग्नि उन्‍हें जदा दे' सकती 
है “। हाँ, यद्यपि वे पूजा में हिस्सा नहीं ले सकते; किन्तु वे ऐसे भीच' 
काम कर सफते हैं जिनसे पवित्र भवनों के अपवित्र होने का डर न हो। 
इसाइयत की भाषा में कद्दा जाय तो कहना होगा कि यद्यपि एक पैरिया 
बेदी? पर नहीं चढ़ सकता था; 'अचेन” नहीं कर सकता था, तो भी बह 
एक शर्ते पर घंटी बजा सकता था । बह अपने आपको संगत! में शामिल 
नहीं समझा सकता था, वह वास्तव में संगत” से बाहर था। इस अवस्था 
में बह संस्कार से अपविन्र था।न पानी से, न किसी प्रायश्वित्त से ही 
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उसका वह घबच्चा घुल सकता था, जो निषेष-प्रक्रिया के कारण उस पर 
लगा हुआ था । उसका रपशे करना, दूर-दृश से व्यवहार के अतिरिक्त उससे 
किसी अकार का व्यवहार रखना, मानो एक प्रकार के जादू से अपविन्र हो 
जाना है। आप उससे अपना खेत जुतवा सकते हैं, क्योंकि उसमें आज्ञा 
देने के अतिरिक्त आपको उससे और कोई सरोकार नहीं रखना पड़ता । 
सके सिर पर अपविन्नता” की मोहर लगी है; और यह वैसे दी उसके 
/ साथ पैदा हुई है जैसे उसकी नसों का रक्त । और इस प्रकार भारतीय 
अन-मत ने उसे “अपविज्रर और 'पतित” तो माना ही था; वह उन पेशों के 
कारण, जो उसके लिये छोड़े गये, और भी अधिक पतित तथा (दूसरों फो) 
आपकिन्न चसाने बाला हो गया।” 


श्री राइस के मत के वास्तव में दी हिस्से हैं। उनके मत के अनुसार 
“अक्लूतपन! दो बातों से उत्पन्न हुआ है--नसल” और 'पेशा! | सष्ठ ही है 
कि इन दोनों बातों पर प्रथक्‌ २ विचार करना होगा। इस परिच्छेद में हम 
उनके मत पर अथोत्‌ नसल के अछूतपन का मूल-कारण होने के संबंध में 
विचार करेंगे । 

ओऔ राइस के नसल-सिद्धांत में दो बातें हैं :--- 

(१) अछूत अनाय॑ हैं, अद्वाबिड हैं, मूल-वासी हैं । 

(२) थे द्रविड़ों द्वारा पराजित हुए. और अधीन बनाये गये ।' 

इस सत पर विचार करने बैठते हैं तो भारत पर विदेशी आक्रमण- * 
कारियों के आक्रमण, उनकी विंजय, और उससे उत्पन्न सामाजिक और 
सांस्कृतिक संस्थायें, सभी प्रश्न सामने आते हैं। श्री राइस के मतानुसार 
भारत पर दो आक्रमण हुए हैं। पहला आक्रमण द्वविड़ों का है। उन्होंने 
आंद्रविड़ आविम-वासियों को--वर्तमान अछूतों के पू्व-पुरुषों को--जीता 
और उन्‍हें अछूत” बनाया। दूसरा है भारत पर आयों का आक्रमण । 
आया ने द्रबिंड़ीं को जीता। वह यह नहीं बताते कि विजयी आर्यों मे 
विजित द्वबिड़ों के साथ कैसा व्यवहार किया ? यदि उन्हें उत्तर देने के लिए 
अजबूर किया जायें तो शायद ये कहें कि आर्यी ने उन्‍हें 'शूद्' बना द्विया। 


श्द अक्ूत कौन और केसे ९ 


यह तो एक बसी-बनाई खझूडुला हाथ लग गई। द्रविड़ों ने आक्रमण किया 
ओर मूलवासियों को 'अछूतः बनाया। आयें ने आक्रमण किया और 
द्रबिड़ीं को 'शुद्र! बनाया। यह मत सशीन-मत है, एक कल्पना-सान्र, इतना 
अधिक बचपन लिये हुए कि इससे शूद्रों और अछूतों की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में जो नाना उलसे हुए प्रश्न हैं, उनका समाधान सहीं हो सकता । 

प्राचीन इतिहास के विद्यार्थी जब अवीव में डुबकी लगाते हैं तो 
उन्हें चार नाम श्रायः मिलते हैं-- आये, द्रविड़, दास और नाग । इन नासों 
का क्या अर्थ है ? इस प्रश्न पर कभी विधार नहीं किया गया। क्‍या ये 
आय, द्रविड़, दास और नार चार भिन्न २ नसलों के चार नाम हैं अथवा 
शक ही नसल के चार नाम हैं ? सामान्य मान्यता है कि थे चार भिन्न नसल्लें 
हैं। यह एक ऐसी मान्यता है जो श्री राइस के भत के समान भरतों का आधार 
है। यह मत हिन्दू-समाज की रचना, विशेष-झूप से इसके वर्गोय-आधार की 
व्याख्या करने का प्यत्व है। इस प्रकार के भत को स्वीकार करने से 
घहले उसके आधार की परीक्षा कर लेनी होगी। 

/ हम आयों! से आरम्म करें तो यह चिर्बिवाद है कि वे एक ही 
तरह के लीग नहीं थे। वे दो हिस्सों में विभक्त थे, इस बारे में मत-भेद 
हो ही नहीं सकता" । यह भी निर्विवाद है कि दोनों की दो भिन्न संस्कृतियाँ 
थीं। दोनों में से एक को हम ऋक-वेदीय आये कह सकते हैं, ओर दूसरों 
को अथर्व-बेदीय । इनके बीच की सांस्कृतिक खाई एकदम पूरी पूरी प्रतीत 
होती है। ऋक्‌-वेदीय आय यज्ञों में विश्वास करते थे, अथबे-वेदीय जादू: 
टोने में। उनकी पुराण-कथायें भिन्न-भिन्न थीं। ऋक्‌-बेदीय आये बाद और 
भजु से सृष्टि की उत्पत्ति में विश्वास करते थे। अभ्र्व-वेदीय आय “बाहूः में 
विश्वास नहीं करते थे। वे मानते थे कि उन्तकी मसल बद्ा या अजापति से 
उत्पन्न हुईं। उनके साहित्यिक विकास के भी सिन्न-मित्न रास्ते थे। ऋकू 
चेदीय आये ने आह्ाण, सूत्र तथा आरण्यकों की रचना की। आधे, 
वेदीयों ने उपनिषदों की रचना की। यह साहित्यिक-संघषे इतना बढ़ा था 
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फट इस विधय की विस्तृत चर्चा के लिए मेरी #मूद्र कौन थे १” पुस्तक देखे | 
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कि ऋक्‌ू-वेदीय आरयों ने चिश्काल तक ने अथर्वन्बेद को और न 
उपनिपदों की पवित्र बाढसथ ही माना और जब उन्होंने उपनिषदों को 
स्वीकार किया वो उसे विदान्त' कहा | आजकल वेदान्व” शब्द का अथ वेद 
का साए! किया जाने लगा है | किन्तु इसका प्राचीन अथे रहा है 'बेद' के 
अन्त में, 'बेद! की सीमा के बाहर, बेद के सहश पवित्र नहीं। थे इसके 
अध्ययन को अनुलोम अध्ययन मानते थे। हम नहीं जानते कि आर्यों के 
ये तीनों विभाग दो भिन्न-भिन्न नसलें थीं अथवा नहीं ? हम यह भी नहीं 
जानते कि आय! किसी नसल का ही नाम रहा है ? इसलिये इतिहासज्ञ जो 
यह मास कर चले हैं. किआये एक भिन्न 'नसल! थे, यह उनकी गलती हुई है । 

ध 


इससे भी बड़ी गलती 'दासों' को 'नागों? से प्रथक्‌ करना है। 'दास! 
और 'ताग' एक ही हैं। दास नागों का केवल दूसरा नाम-मात्र है। यह 
समभन।! कठिन नहीं है कि वैदिक बाढू मय में नागों' का ही नाम दास! 
क्यों पड़ गया ? दास भारतीय-इरानी शब्द दाहक? का संस्कृत-रूप है 
नागा के शजा का नाम दहक था। इसलिये आर्यों ने नागों के राजा के 
जाम पर सभी नागों को सामान्य रूप से 'दास' कहना आस्म्भ किया । 


नाग कौनथे ? निस्‍्संदेह वे अनाय थे । वैदिक वाह अय को ध्यान से 
देखते से उसमें एक विशेध की भावना, ढोत की भावना, दो तरह को 
संस्कृतियों ओर विचार-घाराओं के बीच चढ़ा-ऊपरी की भावना साक तौर 
पर दिखाई देती है। ऋक-वेद में हमारा परिचय आय-देवता इन्द्र के शत्रु 
आहि-बृत्र ( सांप-देवता ) से होता है। पीछे चलकर यह सांप-देवता नाथ 
जाम से इतमा अधिक प्रसिद्ध हुआ; किन्तु, आरम्मिक बैदिक वांड' सथ में 
ल्वाग साम दृष्टिगोचर नहीं होता | और जब यह्‌ “शतपथ ज्ाह्यण में प्रथम 
बार आता है ( 50, २, ७, १९) तो यही स्पष्ट नहीं हीता कि भाग का 
आतलब एक बड़ा साँप है. या एक बड़ा"हाथी। लेकिन इससे अहि-बृत्र का 
स्वरूप नहीं ढकता, क्योंकि ऋक्‌ू-चेद में उसका स्थरूप' सदेव' एक पानी में 
आ्यथवा उसके चारों ओर छिपे तथां आकाश ओर प्रध्वी के जल,पए समान 
रूप से अधिकार किये हुए सर्प का है। । 


द्द अछूत कौच और केसे 


अहि-बृत्र सम्बन्धी बेद-मन्त्रों से यह मी स्पष्ट है कि आये उसकी 
पूजा नहीं करते थे। वे उसे आसुरी-प्रकृति का एक शक्तिशाढ्दी देवता सानते 
थे, जिसे परास्त करना ही इंष्ठ था । 


ऋक बेद में नागों का नाम आने से यह स्पष्ट था कि नाग एक 
बहुत ही भ्राचीन जाति थी । यह भी याद रखने की बात है, कि नाग नो 
आदिवासी ही थे, ओर न असभ्य ही । इतिहास भागों और राजबीय 
परिवारों के बीच निकट' वैवाहिक सम्बन्धों का साज्ञी है । 


कदभ्य-नरेश कृष्णवर्मा के देवगिरि शिला-लेख के अनुसार कदम्ब-- 
कुल के आरम्स का नामों से सम्बन्ध थां। नौवीं शताब्दी के शायकोट के 
दान-पात्र में अश्वत्थामा के एक भागी ( नागिन ) के साथ विवाह का 
उल्लेख है । उन्हीं की सन्तान स्कन्‍्द शिष्य ने पल्‍लव-बंश की स्थापना की। 
नौबीं शताब्दी के ही एक दूसरे पल्‍्लाब शिला-लेख के अनुसार बी२-कूचे 
पहलव-बंश का राजा था। इसी शिला-लेख में लिखा है कि उसने एक नागीः 
से विवाह किया था और उससे उसे राज-चिह्न मिला था । वाकाटक-मरेश 
प्रबस्सेन के पुत्र गौतमीपुत्र का भारशिव-नरेश भवनाग की कन्या के साथ 
विवाह करता एक ऐतिहासिक घटना है । इसी अकार घचन्द्रगुप्त ह्वितीय का ' 
नांग-कुल की कुबेर-नाग नामक कुमारी से विवाह हुआ। एक तमिल कवि, 
का कहना है. कि कोक्िल्ली नाम के एक प्राचीन चोल नरेश ने एक नाग- 
कुमारी से विधाह किया था। राजेन्द्र चोल को भी अपनी तेजस्थिता के 
कारण एक नाग-कन्या का पासिग्रहण करते का श्रेय दिया जाता है ।' 
भवसाहसाह्ु-चरित' में परमार-नरेश सिन्धुराज ( जिसने दसवीं शताब्दी, 
के अथम भाग में राज्य किया होगा ) ओर शशिप्रभमा सामक तास-कन्या 
के विवाह का इस विस्तार से और ऐसी यथा्थता से बणन है कि हमें 
लगभग यह विश्वास ही हो जाता है| कि इस कथन का कुछ-न-कुछ, 
ऐतिहासिक आधार अवश्य होगा। १०३०-६४७३ ( विं० स॑ ) के हे के शिक्षार 
लेख से हमें इस बात का पता लगता है कि शुवाक प्रधम' 'नागों और 
कुमारों की सभाओं में बीर-रूप से असिद्ध था।! यह नरेश विभहराज| 


अलूतपन का मृज्ञ--मसलथ की मिन्नता ! है 


छहमान से ऊपर की पीढ़ी में छठा था। इससे यह अमुमान लगागा जा 
सकता है कि वह नोचीं शताब्दी के भध्य में राज्य करता रहा होगा । पड़ीसा 
के भौमन वंश के शान्तिकर के पुत्र के एक शिला-लेख में लिखा है कि 
उसने नाग-परिवार की त्रिजुवन महादेवी से विबाह किया। शान्तिकर 
का समय ६२१ ई० के आस-पास सममता चाहिये। 


नाग सांस्कृतिक विकास की ऊँची अबस्था को तो प्राप्त थे ही,. 
किन्तु इतिहास से यह भी मालूम होता है कि वह देश के एक बड़े भूभाग 
पर राज्य भी करते थे। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि महाराष्ट्र नागों 
का घर है। यहाँ के लोग और यहाँ के राजा नाग थे । 


एक से अधिक: प्रमाणों से यह अनुमान लगता है कि ईसा की 
आरम्भिक शताब्दियों में आन्ध्र देश और उसका पड़ोस' नागीं के अधीन” 
था। सात वाहनों और उनके ऋतुकुल सातकर्णी उच्चराधिकारियों का रक्त 
नाग-रक्त ही था। जैसा डा० एच (?) सी (९) राय चौधरी ने निर्देश किया 
है कि सातबाहन वंश के पौराणिक प्रतिनिधि सालीवहरण को दह्वार्विशत्‌-- 
पुकलित ने ब्राह्मण और नाग के मेल से उत्पन्न स्वीकार किया है। उत्तकी 
वशाबलियों में जो नमूने के नाग नाम मिलते हैं उनसे यह बात पर्याप्त 
रूप से सिद्ध हो जाती है। अनेक घटनाओं से यह; भी सिद्ध होता है कि 
सांतवाहन राज्य के अंतिम दिनों में नाग बहुत शक्तिशाली हो गये थे |“ 
सातवाहन वेश की झुख्य शाखा! के अंतिम नरेश पुलुमबी के राज्य-काल मैं * 
स्कन्दू-नाग नामक राजा राज्य करता था। दूसरे, एक छुठु नरेश की कन्या: 
नाग मुलनिका के बारे में उल्लेख है कि उसने शिव-कन्द-नाग-श्री नाम के 
अपने पुत्र के साथ एक नाग की भेंट दी । इस वेश के सभी ज्ञात नरेशों के 
नास वहीं हैं। इससे नागों से निकट सम्बन्ध सिद्ध होता है। तीसरे, , 
सोरिनगोई की राजधानी उरगपुर के नाम से यह बात कलकती है कि यह - 
किसी नाग-ाजा का अलग-थल्नग राज्य नहीं था, किन्तु ४स घिर-कांल, 
स्थित प्रदेश में बहु तागों का एक उपनिवेश था । 


शक अछूत कौन शोर केसे ? 


सिंहल ओर स्याम फी अनुश्न ति से भी हमें यह ज्ञाव होता है कि 
कराची के पास मजेरिक नाम का एक नाग-प्रदेश था । 


तीसरी शताब्दी और चोथी शताब्दी के आरम्भिक हिस्से सें-उत्तर- 
आरत भी अनक नाग-नरेशों ढ्ारा शासित रहा है। यह बात पुराणों, प्राचीन 
सिक्कों तथा आचीन-लेबों--तीनों से सिद्ध होती है। विदिशा (वतेमान 
सिलसा) के तीन स्वतन्त्र अदेश--चम्पावती अथवा पद्मावती और मशुए--- 
वीनों का स्पष्ट रूप से ऐसा उल्लेख मिलता है कि उनके महत्वपूर्ण दोने सें 
किसी तरह का सन्देह नहीं रह जाता । भारशिव वंश के एकमात्र ज्ञात 
नरेश का नाम भवनाग सी नागों से ही सम्बन्ध जोड़ता प्रतीत होता है। 
यहाँ यह सम्भव नहीं है कि हम ह्ितीय-समूह के सिक्कों के ब्रिवाद में उतर 
सके अथवा इन पौराणिक राजाओं के साथ अच्युत गणपति नाग वा 
इलाहाबाद-स्तम्भ के नागसेन को मिला सकें । श्राचीन इतिहास में जितने 
नागों का उल्लेख है, उनसें से चतुथ शताब्दी के नाग-परिवार सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दृष्टि से साधार अतीत होते हैं। हमें पता नहीं 
कि शाहौर की ताम्र-मुद्रा के ताग भट्ट और उनके पुत्र महाराज मेहिश्चर गाग 
जब्त दीन परिवारों में से किसी एक के थे, अभ्वा अपने में एक और 
पुथक्‌ नाग-परिवार था। लेकिन इन सब से डा० सी (१) सी (१) राय के 
निष्कर्ष का समथन होता है. कि उत्तर भारत में चतुर्थ शवाब्दी के कुशन 
शध्यों को नव नागों ने जीत लिया, तो बह लुप्त हो गये। ये नाग उत्तरागण 
के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में राज्य करते रहे होंगे। पीछे तो उन्हें भी ससुद्व-गुप् 
की सेनाओं ने बहा दिया। 

जो हो, स्कन्दगुप्त के समय तक, हम एक सबसाग को अंतर्येदी का 
गवर्नर पाते हैं। सौराष्ट्र के आस-पास विशेष रूप से ससकच्छ में छूटी 
शताब्दी तक नागों का भहत्वपूर्ण स्थान रहा प्रतीत होता है । जूनागढ़ शिला- 
लेख से यह पता लगता है कि स्कम्दशुप्त ने नागों के एक विद्रोह की बुरी 
सरह दबाया था। ५७० ई० में दहा अधम गुजर ने नागों को उखाडू फेंका । 
इन्हें झ्िहुल्लक या ब्ोच द्वारा शास्ति जंगल के लोग साना गया है। भुव- 


शरक्तृतपन का मूल--मसझो की भिन्नता ? । 


सेल द्वितीय के ६४४ ई० के दान-पत्र सें अमातु श्रीनाथ का दृतक के तौर 
पर उल्लेख है। 

नौवीं शताब्दी मे नागों को विशेष रूप से मध्यक्षारत में दूसरी बार 
फिर महत्व प्राप्त हुआ | ८०० ई० में कोशल-स्थित श्रीपुर के महाराज त्िवर- 
देव ने एक नाग-बंश को हराया । इसके कुछ समय बाद हमें बज़ाल के 
शिला-लेखों में भी नागों के दो उल्लेख मिलते है। महामाए्डलिक ईश्वर 
घोष का रामगंज का लेखा धेक्कारी के एक घोष नाम परिवार से हमें परिम्वित 
कराता है। इसे ग्यारहवी शताब्दी में माना गया है। बारहवीं शताब्दी फ्रे 
हरिवर्म देव के मन्‍्त्री भट्ट भवदेव की मुबनेश्वर प्रशस्ति में भी उसके 
हारा नागों के विनाश का सल्लेख है। रामचरित्र ने भी रामपाल द्वारा भव- 
भूषण-सबग्तति के शाज्य उत्कल की विजय का उल्लेख किया है। लेकिन 
यहाँ यह अस्पष्ट है कि वे नाग थे अथवा चान्द्र ) अधिक सम्भावना यही 
है कि वे नाग ही थे, क्योंकि वे ही अधिक असिद्ध थे। 

दूसबीं से बारहवीं शताब्दी वध्क सान्द्रक, सिन्‍्द अथवा ज़िम्दक 
परिवार की भिन्न भिन्न शाखाये शने: शने: मध्यभारत के, ( विशेष रूप से 
बस्तर मे ) मिन्न-भिन्न भू-प्रदेशों में फेल गई' | दसवी शताब्दी के शिक्षा- 
हखों में बेगूर के नाशरज्ञों का भी बशन है। वे पश्चिम गछ्क के राजा 
एरियिप्पा की ओर सै वीर महेन्द्र के विरुद्ध लड़े और युद्ध में थश प्राप्त 







किया। यवि , अवशाहसइू-चरित' की साज्ञी सही स्वीकृत की जाय तो 
सिन्धुराज [प्र रानी का पिता नाग-मरेंश इसी समथ के आस-पास 
नसदा हे 7६ रत्तवती में राज्य करता रहा होगा । 

कं |; 


- “ओर वि कौम दे ? क्‍या बे नागों से भिन्न हैं ? अथवा क्‍या थे एक 
ही भेसल के लोगों के दो भिन्न नाम हैं ? प्रचलित मत है कि द्रविड़ और 
भाग घी मिन्न नक्षलें थीं। यह मत लोगों को अनोखा लगेगा, किन्तु तो भी 
यूही बात सही दे कि द्रविड़ ओर नाग केबल वो भिन्न नाम हैं, ससल्ल 






, इससे ईनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत ही थोड़े लोग इस 


॥। 


४ अकछूत कौम और केसे 


बात को स्वीकार कर सकेंगे कि द्विड़ और नाग एक ही नसल के दो भिन्न 
नाम हैं, और उससे भी कम लोग यह स्वीकार करेंगे कि 'नागों? के रूप में 
द्रवबिड़ों ने न केवल दक्षिण-मारत पर किन्तु उत्तर और दक्षिण--सारे भारत 
'पर आपधिकार रखा है। किन्तु, यह ऐतिहासिक सत्य है। 
हम देखें कि इस विषय के अधिकारी विद्वानों. का क्‍या मत है ? 
श्री दीक्षितय्यर--एक ग्रसिद्ध दाक्षिणात्य परिडत ले अपने 'रामायश में 
इन्षिण भारत! शीषक लेख में लिखा है :-- हु 
“ताग--एक दूसरा दल, जो कि अध-अलौकिक है, और जिमका 
जआातीय-चिन्ह सप है पब्छिम-उत्तर. में तक्नशिज्ञा से लेकर उत्तर-पूर्व में 
असम तक और सिहल तथा दक्षिण-भमारत में भी इस प्रकार सारे भारत 
में फैले थे । एक समय वे शक्तिशाली रहे होंगे। या तो यक्षों ( यक्॒वों ? ) 
के समकालीन या राजनीतिक सत्ता के तौर पर उनके पतन के बाद दक्षिण- 
भारत में नागों की प्रधानता हुई । न केबल सिंहल किन्तु प्राचीन, भलबार 
प्रदेशों पर भी आचीन नागों का अधिकार था। इंसा के बाद' की 
आरम्भिक शताब्दियों के तमिल ग्रन्थों में आय: नागनदु का उल्लेख आता 
है......अभी भी मलबार में नाग-पूजा के अवशेष जैसे-तैसे' चल्ले आ रहे 
हैं। दक्षिण आवणकोर का नागर-कोविल्ल आज भी नाग-पूजा को -समर्पित 
है | उनके बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि नाग लोग समझुद्री-लोग 
ओ। उनकी स्त्रियाँ सौंदय्य के लिये असिद्ध थीं। ऐसा लगता है. कि नाग 
चेरों में घुल-मिल गये थे, जिन्होंने इसा की प्रथम शताब्दी के आस-पास 
' शक्ति और प्रसिद्धि प्राप्त की ।! । | 
..... "श्री ओलढम ने इस विषय का गहरा अध्ययन. किया है। उसके 
(कथन से इस विषय पर और प्रकाश पड़ता है| :-- 


आधी समय से दचिड़ लोग तीन भागों में बेटे रहे हैं--थेर । 
“जोज तथा पारठ्य | चेर आथवा सेर (आचीम तमिल में खरे ) नाग का . 
पय्यागवानी है, चेरमसरडल, नागद्भीप चा नागप्रदेश। दससे स्पष्ठ तौर पर 
यह--भलकता है कि दक्षिए के द्रत्िड की उत्पत्ति आपएुरों से हुई है। उसके. 


अक्तुतपन का भूछझ--नसक्षों की मिन्षता थे 


“अतिरिक्त अभी भी गंगा की उपत्यका में कुछ ऐसे लोग चारों ओर' फैले 
हैं, जो अपने आपको चेरू या सेओरी फहते हैं और जिनका कहना है 

कि बह नाग-देवता के वंशज हैं। चेरू बहुत प्राचीन नसल के हैं। ऐसा 

“विश्वास किया जाता है कि गंगा की उपत्यका के एक बड़े हिस्से पर उसका 
अधिकार रहा है, जिस पर जैसा कि हम देख चुके हैं, अत्यन्त प्राचीन काल 

में नायों का अधिकार था। सुस्तिम--आक्रमण के अशास्त दिलों में चेर 
अपनी भूमि से अधिकार-च्युत हो गये अतीत होते हैं। अब थे एकदम 

सलिर्धन हैं और उनके पास एक अ्कार से भूमि है ही नहीं। इसमें तनिक 
सन्देह नहीं हो सकता कि ये लोग अपने द्वविड्ू-बन्ध चेरों के सम्बन्धी हैं। 


चेरओं में कई विचित्र रीति-रिब्राज हैं। उनमें एक ऐसा है जो 
लिच्छुवियों और नैपाल के नेवारों से उनका सम्बन्ध जोड़ता प्रतीत होता 
है। यह है प्रत्येक पाँच या छः घरों पर एक 'राजा! का चुना जाना, और 
'विल्ञकों! आदि से उनका राज्यामिषेक करना । लिच्छवियों तथा नेवारियों 
'बोनों में ही बहुत से ऐसे रीति-रिबाज हैं जो दक्षिण के दबिड़ों के समान 
हैं। प्रत्येक साँप की पूजा करता है।करकोटक नाग का नैपाल में वही स्थान 
है जो नील नाग का काश्मीर में। लिच्छाक्यों की राजधानी वैशाली का 
भी एक साग ही रक्षक-देवता था । लिख्छुवियों और नेवारों के विवाह- 
सम्बन्ध तमिल लोगों के अत्यधिक सहश हैं, और उनसे समान उत्पत्ति की 
-बात पर बहुत अकाश पड़ता है। 
नेवारों में जायदाद पर मातृ-पक्ष के अनुसार अधिकार होता (रहा) 
है, जैसा कि कभी पंजाब के'अरह, बाहिक और तखस लोगों में ।-उनमें 
-उत्तका अपना पुत्र उत्तराधिकारी न होकर उनकी बहन का बेटा उत्तराधिकारी 
होता था | यह अभी मी एक द्रबिडृ-रिवाज है। थोड़े में कहना हो तो 
अविदूर अतीत के एक द्रविड़ लेखक श्री बालकृष्ण नेय्यर का कहना है कि 
उन्‍हें उसके आदमी “लगभग हर खास बात में नेवारियों के सगे-सम्बन्धी 
अगते हें |” 
इनके अतिरिक्त दूसरी कड़ियाँ भी हैं जो दक्तिश के भागों को उत्तर 


9४ .... छत कौन और केसे. 


के लोगों के साथ मिलावी हैं | चम्बल नदी के समीप कंसवाह में कर्नल 
दाड़ को मिले एक शिलालेख के अनुसार शैलेन्द्र माम. का एक: राजा ताख्यों.. 
पर राज्य करवा था, जो 'सरय! नसल का था। यह दल” शक्तिशालियों के. 
दल में प्रसिद्ध था 

यह स्पष्ट ही है कि यह वख्य या तख पंजाब का बही राज्य था, जहाँ. 
हा ससाँग आया था, और जिसका पहले उल्लेख हो ही चुका है। इससे : 
ऐसा प्रतीत होता है. कि तख्य के नाग” लोग 'सरय” भी कहलाते थे । 

फिर बाह्म-हिसालय में, सतलज और व्यास की उपत्यका के बीच ' 
सरज या स्थोरज नाम का एक अदेश है। इसमें नाग-देवताओं की ही.. 
विशेष पूजा होती है । 

ऊपरी चिनाब उपत्यका में एक दूसरा स्पोरज! है। बहाँ भी' 

ग-पूजक लोग ही रहते हैं | 
. सरज' अथवा स्पोरज” कनल टाड के शित्षालेख का सरय! ही 

प्रतीत होता है । गज्ञम की उपत्यका के चेर? लोगों का दूसरा नाम. स्पॉरि! 
भी यही है । चेर अथवा नाग लोगों का पुराना तमिल नाम सरे! भी यही 
लगता है। इसलिये यह स्पष्ट-सा ही है कि 'सरय” या 'तर्य”, सतलज 
उपत्यका के 'सरज', गज्ञा के स्थोरि अथंबा चेरु और दक्षिण के चेर, सेर 
वा केरल--सभी नागपूजक लोगों की ही भिन्न भिन्न शाखायें हैं | 

इस बात की ओर भी ध्यान दिया जा सकता है कि हिमालय-अदेश 
की कुछ ओकियों में किर! या किरी' का अर्थ साँप है। कदाचित्‌ इसी 
शब्द से किराता शब्द बना हो। हिंसालय के लोगों के लिए इस शब्द का ' 
बहुत अ्योग होता है । 'राजतरंगिणी' में यह शब्द काश्मीर के था उसके: 
आस-पास हे जोगी हे लिये आया हे। बराहमिद्दिर ने भी किरों' का एल्देख' 
किया है । ओ० कील हाने द्वारा अकाशित एक ताम्र-प्र में भी इसका 
बल्लेग्त है । 

कांगड़ा उपत्यका में शेजनाय शन्विर है | वहाँ के एक शिलालेख है” 
उस स्थान का नास किरमाम है। स्थानीय बोली में इसका अथ होगा सॉपों 


अक्ततपथ का मूल---नसलों से मिश्चता बृड 


का गाँव । नाग अभी भी बैजनाथ का और आस-पास के सारे आदेशिक 
जन-प्रिय देवता है, और इस प्रकार कीरा (कीड़ा) शब्द नाग का पर्च्याय- 
बाची हैऔर इसमें कुछ सन्देह नहीं रह जाता कि हिमालय के सर्पपूजक 
कीरा दक्षिण के द्रविड़ केर, चेर अथवा केरल के सम्बन्धी थे । 
नाम की समानता सदैव विश्वसनीय नहीं होती किन्तु यहाँ हमारे 
(गैस कुछ और भी है। ये लोग जिनके नाम स्पष्टतः एक ही हैं, सभी 
सूथ्यवंशी हैं। वे सभी मनियर-नाग को मानते हैं और सभी नाग-देवताओं 
(की अपने पूर्वज मान उनकी पूजा करते हैं । 
े उपरोक्त कथन से यह लगभग निश्चित है कि दक्षिण के द्रविड़ उसी 
परम्परा के हैं; जिस परम्परा के उत्तर के नाग और असछुर । 
० इससे यह स्पष्ट है कि नाग और द्रविड़ एक ही और वही जाति हैं। 
, इसे अम्राण होने पर भी सम्भव है लोग इस भत को स्वीकार न करें | इस 
मत को स्वीकार करने में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह दत्तिण के लोगों के 
पूबिड! नाम की है। उनके लिये यह पूछना स्वाभाविक होगा कि यदि 
दक्षिण के लोग 'नाग! ही हैं तो केवल वे ही द्वबिड़' क्यों कहलाते हैं ? 
आलोचक अवश्य पूछेंगे; यदि द्रविड़! और “नाग! एक ही लोग हैं तो दक्षिण 
के ल्लीगों के लिये भी 'नांग' शब्द का ही प्रयोग क्‍यों नहीं हुआ ? इसमें 
कोई संदेह नहीं कि यह एक गुत्थी है । किन्तु यह कोई ऐसी गुत्थी नहीं 
जो सुलकाई न जा सके। यह सुलक सकती है, यदि छुछ बातों को ध्यान में 
रखा आय । ह 
पहली बात जो ध्यान देने की है, वह भाषा-सम्बन्धी स्थिति है। 
आज दक्षिण की भाषा उत्तर की भाषा से भिन्न है। क्या यह सदेव से है । 
इस प्रश्न पर श्री ओल्डहम के विचार ध्यान देने योग्य हैं :-- 
ह “यह स्पष्ट है कि आचीन संस्कृत वैयाकरण दृबिड़-प्रदेशों की भाषा 
' को उत्तर की बोलियों से सम्बन्धित मानते थे, और उन्तकी सम्भति में' इसका 
उन लोगों की भाषा से विशेष सम्बन्ध था, जो जैसा हमने देखा है असुरों" 
! के वंशज प्रतीत होते हैं। उस अ्रकार, सहख्तचग्द्रिका में, लक्ष्मीघर का कथन 


हु '... अऊछत कौम थौर केसे | 

है कि पाण्ठ्य, केकय, बाह्वीक॑, संह्य तथा नेपाल--पेशाची देशो-में 
पैशाची भाषा बोली जाती है। कुन्तल, सुदेश, भोट, गन्धार, हैब और 
कनोजन--ये पैशाची देश हैँ । सब बोलियों में पैशाची में संस्कृत का सबसे 
कम आंश हैं ।' 

“अमुर आर्थ्म में आरयो' से भिन्न कोई भाषा बोलते थे, यह स्पष्ट 
है। प्रो० म्यूर ने ऋग्वेद से बहुत से अनुच्छेद उद्धृत किये हैं. जिनमें असुरों 
की भाषा के लिये 'सदूवाच” शब्द का प्रयोग किया गया है। 'भदवाच्‌', 
जिसका मेरा अर्थ हानि-आरप्त बोली? है, सायण के अनुसार उन लोगों की 
बोली है, जिनकी जिह्ा मष्ट हो गई है | इसमें सन्देह नहीं कि इस शब्द 
का भूल अथ यही रहा है कि असुरों की भाषा आर्यो' को कम या अधिक 
मात्रा में समझ में नहीं ही आती रही है। ऋग्वेद के एक दूसरे अनुच्छेद 
पर भी यही व्याख्या ठीक उतरती है, जिसमें कहा गंया है कि हम इन्द्र को 
प्रसन्न कर अप-शब्द बोलने वालों को जीत लें | 


“शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि असुरों को वाणी न होने से वे कहीं 
के नहीं थे। वे 'हेलवः हेलव: चिल्लाते थे। उनकी वाणी ऐसी ही अबोध- 
गम्य थी । और जो इस प्रकार बोलता है, बह स्केच्छ है। इसलिये कोई 
आश्षण बबर-भाषा न बोले ; क्योंकि यह असुरों की भाषा है ।! 

“मनु में लिखा है कि जो ब्रह्मा के मुह, बाहु, जाँघ और पैरों से 
उत्पन्न वर्णों' से बाहर के हैं, चाहे त्रे म्लेच्छ भाषा बोलें, चाहे आरय-भाषा 
वे दस्यु हैं ।! इससे स्पष्ट है कि भन्ठु के समय में आय-माषा के साथ-साथ 

'ब्लेच्छ अथवा असुरों की मापा भी बोली जाती थी। तो भी, महामारत में 
जिस समय का उल्लेख किया गया है, आर्य-आ्राण जातियों में असुर भाषा 
लगभग सर गई होभी | विदुर ने जब युधिष्ठिर को सम्बोधित करके कहा 


हक जल अल ल न क4 ननलानागनन पतन 


के तेडसुंग आत्तवचसो हेलो देडअ्ल्व इति व्वदन्तः प्ररायभूवु: ॥ तत्रौतामपि 
वाचमूदु: | उपलिज्ञास्थाँ स॒ स्लेस्‍्छस्तस्मान्न भाह्मणों. स्लेच्छेदसूडर्यो हैधा 
आागैब, ....... |» € शतपथ-आह्यणु ) 
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तो स्लेच्छु भाषा का उपयोग किया, जिसमें युधिष्ठिर के अतिरिक्त और कोई 
समक न सक्े । 

“इसके बाद के समय में रास तर्कबागीश वैयाकरण ने 'नाग-गाषायें! 
बोलने वालों का उल्लेख किया है। इससे अनुमान होता है कि अपरिवर्तित 
असुरों ने अपने बदल गये भाइयों के बहुत बाद तक अपने धर्म और अपने 
परम्परागत रीति-रिंवाजों की रक्षा की | इन्हीं अपरिबर्तित जातियों में ही, 
पैशाची बोलियों का उपयोग होता था, और जैसा हम अभी देख चुके हैं, 
उन्हीं जातियों में द्रविडू-पाएड्य थे | 

“तमिक और दूसरी सम्बन्धी बोलियों का आधार प्राचीन असुर 
भाषा ही है, इस मत का समर्थन इस बात से भी होता है. कि सिंध की 
सीमा पर रहने वाली ब्राहुई नाम की एक जाति को भाष। उनकी मापा के 
बहुत ही समीप सिद्ध हुई है । वास्तव में डा० काल्डवैल का कहना है कि 
आहुई ( भाषा ) के कारण हम द्रविड़ नंसल के चिन्हों को सिन्‍्ध पार 
मध्य एशिया के दक्षिण तक थोज सकते हैं |? यह प्रदेश, जैसा कि से पहले 
निर्देश कर चुका हैँ, असुरों अथवा नागों का घर था। द्रविड़ राज्यों के 
संस्थापक बहुत करके इसी नसल के रहे होंगे। 

जितने भी प्रभाए एकत्र किये गये हैं, उन पर विचार करने से यही 
परिणाम निकलता है कि दक्षिण के द्रविड़ और उत्तर के असुर अथवा नाग 
एक ही परम्परा के लोग हैं ।” 

दूसरी बात जो ध्यान देने की है, वह यह है कि 'द्रविडृ! एक मौलिक 
शब्द' नहीं है। यह 'तमिक! शब्द का संस्कृत रूप है। भूल शब्द 'तमिक! 
जब संस्कृति में आया तो बह्‌ दिमिल! हो गया और 'दमिल्ल! ही दृविड 
बन गया । द्रविड़” शब्द लोगों की भाषा का नाम है। उससे फिसी 'नसल्ष 
का बोध नहीं होता। . 

तीसरी बात जो याद रखने की है कि तमिक' या दृविद्र! केवल 
वक्षिण-भारत की ही भाषा नहीं थी, किन्तु आयों के आगमन से पूर्व 
समस्त भारत की भाषा थी, और कश्मीर से रामेश्बरम तक बोली जाती 


कद ... झछूत कौन और कैसे ! 
थी। इससे अगली बात जो ध्यान देने की है. वह आर्यो' और नागों का 
सम्बन्ध और नागों तथा उनकी भाषा पर इसका जो प्रभाव पड़ा, वह है । 
यह विचित्र बात लगेगी किन्तु इस सम्बन्ध का उत्तर के नागों पर जो 
प्रभाव पड़ा बह उस प्रभाव से. बिल्कुल भिन्न था जो दक्षिण-भारत के 
नागों पर पड़ा | उत्तर के नागों ने अपनी मातृमापा तमिक को छोड़ दिया 
और संस्कृत को अपना लिया। दक्षिण के नाग अपनी मातृ-भाषा तमिक 
से चिपटे रहे और आर्यो' की संस्कृत भाषा को नहीं अपनाया। थदि यह 
भेद ध्यान में रहे तो उससे इस बात के समभने में . सहायता मिलेगी कि 
'दूबिड़! नाम केवल दक्षिण-भारत के ही लोगों पर क्‍यों लागू हुआ ? उत्तर- 
भारत के नागों को द्रविड़! नाम से संबोधित करने की आवश्यकता जाती 
रही थी; क्‍योंकि वे द्रविड़” भाषा बोलना भूल चुके थे। लेकिन जहाँ तक 
दक्तिण के नागों' की बात है, उन्हें द्रविड़” कहने का ओऔचित्य दो कारणों से 
बना रहा । एक तो क्‍योंकि वह 'द्रबिड़” भाषा से चिपटे रहे। दूसरे उत्तर 
के नागों के उसे छोड़ देने के बाद केबल वे ही ऐसे लोग रह गये थे, जो 
दूब्रिड़! भाषायें बोलते थे । यही वास्तविक कारण है कि दक्षिण के लोग 
द्रविड़! क्‍यों कहलाये | हु 
दक्षिण के लोगों के लिये 'द्रबिड़” शब्द का विशेष प्रयोग होने से 
यह बात ओमभल नहीं होनी चाहिये कि 'नाग' और द्रविड़” एक ही और 
वही लोग हैं। वे एक ही जन-सप्ुदाय के दो भिन्न नाम हैं। नाग उनका. 
फानि-गत संम्कृति-गत नास है अपर द्रपि भाषा--गत | । 


... ३ इस प्रकार दास! वे ही हैं जो नाग हैं, और नाग बे ही. हैं जो 
द्रविड़” हैं। दूसरे शब्दों में हम भारत की मसलों! के सम्बन्ध में इतना 
. ही कह सकते हैं कि अविक-सेल्अधिक दो नसलें ही - रही' हैं---आये और... 
नाग स्पष्ठ ही है कि थी राइस का सत निरायार सिद्ध होता हैं। यह मत . 
भारत में तीन लसले को स्वीकार करता है, जबकि वास्तव में दो ही. लसलें - 


अछ्ूतपन का मूल---मसल्ों से भिन्नता 8६ 


(२) 

थदि यह स्वीकार भी कर लिया जाय कि द्रविड़ों' के आगमन में 

थूबे एक तीसरी आदिवासी जाति भारत में रहती थी, तो क्‍या यह कहा 
जा सकता है कि ये द्बिड़-पूर्ष आदि-बासी वतमान अबूतों? के पूर्वज् थे ? 
सत्य बात का पता लगाने के लिये हमारे पास दो कसौटियाँ हैं---एक नृतत्व- 

« शास्त्र (070070907०7९) की और (70॥-7००१2०) दूसरी 'नसल' 
की दृष्टि में । । 
भारतीय लोगों के बारे में नृतत्व-शास्त्र की दृष्टि. सेविचार करने पर 

ओ० घुरे ने अपने भारत में जाति और नसल! नामक अन्ध में कुछ ध्यान 

आकर्षित करने वाली बातें कही हैं । उसी में से एक उद्धरण है :-- 

. “युक्त आन्‍्त के ब्राह्मण को प्राचीन आरयो का एक नमूना अतिनिधि 
मान कर हम उसी से तुलना करना आरम्भ करते हैं। यदि हम नासिका के 
: आापदंड की ओर ध्यान दें, तो ऐसा मालूम होता है कि युक्तपरन्त के ज्ञत्री 
को छोड़कर वह पंजाब के चूहड़े $ और खत्री की अपेक्षा छोटा पड़वा है । 
: चूहड़े और खन्नी के नासिका-माप का भेद युक्तप्रान्त के ब्राह्मण और पंजाब 
: के चूहड़े के भेद से कुछ ही कम है। इसका अथे हुआ कि युकत-मस्त का 
ब्राह्मण शारीरिक दृष्टि से अपने प्रान्त के ज्षत्री की बहुत ऊँची जाति के | 
अतिरिक्त शेष सभी जातियों की अपेक्षा पंजाब के चूहड़े और खत्री के 
“अधिक समीप है । संयुक्त प्रान्त के ब्राह्मण और पंजाब के चूहड़े का सामीष्य 
ओर भी अधिक राप्ट हो जाता है यदि हम संयुक्त आन्त के आह्मणों तथा. 
अन्य प्रदेशों के क्राह्मणें के नाशिका-मार्पों पर विचार करें । संयुक्त गान्‍्त 
के आश्ण और बिहार के भाह्मस वा साप आये संस्कृति के प्रचार के हिसाब... 
म॑ सोचा जाय तो शायद बहुत समान होना चाहिये | किन्तु उसमें इतना ही... ' 
भेद है, जितना संयुक-प्रान्त के जात्मश और पंजाब के चूहडे में | ऐतिहासिक 
आजणार पर रूम समकत हू कि चिहार का सथुक्त-पआलन्त के आस-पास होना 


हक पश्नाव की एक अत सानि | 


् ् के 
७७ अकछूत कौच ओर केसे ? 


चाहिये | किन्तु अनुक्रमणिका की ओर देखने से पता लगता है कि कर्मी 
बाह्यण के समीप है, और चमार तथा डोम बहुत दूर हैं। लेकिन यहाँ घमार 
ब्राह्मण से उतना दूर नहीं है। जितना संयुक्त आन्‍्त का चमार संयुक्तआन्त 
के ब्राह्मण से। बंगाल की अनुक्रमणिका देखने से पता लगता है। कि 
सामाजिक सीटी के निचले छठे दर्ज पर जो चाण्डाल है, जिसका स्पर्श-मात्र 
अपवित्न करता है, उममें और ब्राह्मण में बहुत अन्तर नहीं है। कायर्थ, ... 
जो दूसरे दर्ज पर हैं, उनसे नाम-मात्र का भेद है। बम्बई में देशस्थ ब्राह्मण 
जितना चित्पावन-बाह्मण के समीप है उतना ही सोन-कोली-एक भछुआ 
जाति-के | मराठा अदेश की अछूत जाति महारों का कुबी नामक किसान 
जाति के साथ २ दूसरा सस्‍्वर है | उसके बाद आते हैं, शेनवी भाह्मण, नेगर , 
ब्राह्मण, ओर ऊँची जाति वाले मराठे। यह परिशणास कछ पुराने हैं। सामान्य ' 
तौर पर कहा जाय, तो इसका यही मतलब है कि सामाजिक ऊँच-मीच और 
शारीरिक भेद में. किसी अकार का तारतम्य नहीं । ह 
अन्त सें हम मद्रास को लेते है। यहाँ हमें भिन्न-भिन्न भाषा-गत॑- 
प्रदेशों को प्रथक्‌ २ लेता चाहिये क्‍योंकि भिन्न. २ प्रदेशों में सामाजिक ऊँच- : 
नीच का स्तर भिन्न २ है। श्री रिजले ओर इ० थरस्टन ने जातियों के क्रम 
का जो ऑसत निकाला है, बह इस प्रकार है--- 
पु, 005 व, (70॥॥, 98, 09098 और [६8॥0॥४, 
उनके सामाजिक दर्ज के अनुसार उनका क्रम इस अकार होगा ; 
- ब्राह्मण िता॥॥३,, (09, किक, 080ते 009 ते ४08, 
आ900% कप 0गिश्ाप् ४ ' १ ७. 
: ४७७ 77088 का दर्जा सब से नीच है क्योंकि वे तेलगुअनेश के 
यज है। कन्नड़ अदेश से नासिका-माप के अनुसार यह कम हे-- ः 
कन्नड़ स्मांते, ब्राह्मण, वन्‍्त, बिल्लिय, मनन्‍्दय, ब्राह्मण, बक्कलिश, . 
' शभिंग' लिंग बसजिंग | ह . ० 
एकणीाको॥ िंवर्णी0, रजिठ0ए७, देशस्थ' ब्राह्मण, तोरेप्य ७0वें ा 
' फिकतेका', | 
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सामाजिक ऊँब-नीच' के हिसाब से जातियों का क्रम इस प्रकार है--- 

ब्राह्मण, बंत, वक्कलिग, तोरेष्य आदि, डिपाप्र8, कहते 09878% 
उकत९छ३ भाव, बएपरायो)8 छछते 80888, 2378, 2008 पि०09५७, 

४ इस तुलना का महत्व उस समय और भी बढ़ जाता है; जब हम देखते 
हैं कि कन्नड़ के अछूत का नासिका-माप ७५.१ है और ऊँचे से ऊँचे आह्मण 
का ७१.४५, और जंगल के क्र भव तथा सोलग का (जो हिन्दू-रंग चढ़ने 
पर जो स्थान उन्हें मिला, उस पंर स्थित हैं ) नासिका-माप ८६१ तथा 
४५, १ है। । 

. अपने नासिका-माप के हिसाब से तमिल जातियों का क्रम इस 
प्रकार हैं-- | 
अम्ब्तन, ४०9, िता॥एका, 38077ठे8ाफ्छा, तमिल ब्राह्मण हे 

की शआ का एक, जिक्षाओ शावे 200३एण70, समने की चार मंत्रयालम 
जातियों के नासिका-क्रम इस प्रकार हँ--वियन ७४, नम्बुदिर ७४४, नथ्यर . 
७; चरुमन ७७,२ | इनका सामाजिक ऊँचन्‍नीच का स्तर इस प्रकार हे 
स्वुदरि, नस्यर, तियत, चरुसन। ट्राचनकोर की जंगलो जाति 
'कालिकर का सासिका-माप ८४६ है। इस प्रकार चममने (एक अकूत) करने 
कर की अपेक्षा प्राह्मण की मसल का है । है 
४ बक्त उद्धरण में, जो दूँसरी जातियों के बारे में कहा गया है, यदि 
उसे छोड दे और केवल अछूतों के बारे में जो कुछ कहा गया है उसी. . 
की ओर ध्यान दें तो यह स्पष्ठ है कि पंजाब के घूहड़े के नासिका-माप बंहीं 
है जो शक्तआंव फे आाह्मण का, विहार के घमार का नासिका-माप विहार के 
बाहाए से बढ़त सिन्न नहीं 2: कन्नढ़ के होलेग्न (अछूत) का नासिका-वाप 
कशझ के आाह्मण से कहीं अधिक ऊँचा हैं ओर चेदमन ( तमिद्ष न परिया 
से भी निचले दर्ज का अजआप्य) का नासिका-साप उसी नसल का जिस 
नमल का तमिल्न-गाड़ के ब्राह्मण का । यदि किसी लाति की नसल निश्चित 
करने के लिये नूबंध-तत्व शाख एक विश्वसमीय विज्ञान हूँ, तो, हिन्दूसमांज: 
पर इस शाल्े के लागू करने के जो परिशास हैं; उससे यह बात असिद्ध होती. 


पे 


७ए.....॥#$& . आकछूत कौन शोर केसे १. 


है कि अकूत! आरयो? और दरविड़ों' से भिन्न 'नसल' के हैं। इस नासिका- 
नापों से यह बात पक्की तरह सिद्ध होती [है कि क्राह्षण और अछूत एक 
ही मसल के हैं। इससे यही परिणाम निकलता है कि यदि ब्राह्मण आये हैं 
तो अछूत भी आये हैं, यदि ब्राह्मण द्रविड' हैं तो अछूत भी द्रविड हैं, 
यदि आाह्ण नाग हैं तो अछूत भी नाग हैं। इस अवस्था में श्री राइस 
का सिद्धान्त निराधार सिद्ध होता है | 
. (३) 
नसल के अक्ूतपन का आधार होने का सिद्धाग्त सवंश-तत्व शास्त्र 
के विरुद्ध तो पड़ता ही है; उसे हमारी उस जानकारी से भी किसी धरह का 
सहारा नहीं मिलता, जो हमें भारत की नसलों के बारे में है। यह बात भली 
प्रकार ज्ञात है कि भारत के ज्ञोग किसी समय दलों? के हिसाब से संगठित 
थे, और यद्यपि अब दलों? ने 'जातों? का रूप ले लिया है, तो भी दलों? का* 
गठन अभी भी सुरक्षित है। हर 'दल्ः 'टोलियों! में बँदा हुआ था और 
टोलियाँ? परिवारों के समूहों से बनी हुई थी । हर परिवार समूह का अपना 
शक चिन्ह होता था, 'वाहे कोई जानदार वस्तु हो, चाहे बे-जान | जिनका 
परस्पर एक ही समान चिन्ह होता था बह बाह्य-विवाह-आदेश-समृह के ूप 
संगठित हो जाते थे जिन्हें हम गोत्र या कुल कहते हैं । जिन परिवारों का 
एक ही गोत्र होता था, उन्हें परस्पर विवाह नहीं करने दिया जाता था, 
क्योंकि यह माना जाता था कि वे एक दी पू्षज के वंशज हैं और उनकी नसों 
में एक ही रक्त दौड़ रहा है । इस बात का ध्यान रख कर यदि भिन्न-मिन्न 
जातों और जातियों के चिन्हों का अध्ययन किया जाय तो बह नसल के 
निर्णय करने' में मासिका-मोप॑ कितनी ही अच्छी कसौटी का काम दे 
सकता है | 
दुआग्य से इत लिन और भिन्न-गिन्न जातियों सें उनके बिसाग की 
ओर समाज-साह्म के विद्यार्थियों ने एकदम ध्यान ही पहीं दिया । इस 
लापरवाही का मुख्य कारण जन-राणना करने वाले कमिश्नरों का फैलाया 
हुआ थह अचिलत विचार है कि हिन्दू साभाजिक पद्धति की वास्तविक इकाई 


अजछूतपन्न का मूल---मसल्रों से मिन्नता कद 


'और हिन्दू समाज-का मूलाधार उपजाति' है, जिसका नियम है कि उस उप- 
जाति से बाहर किसी से विवाह न किया जाय | इससे बढ़कर गलती नहीं. 
'हो- सकती । हिन्दू समाज की इकाई “उपजाति' नहीं है, किन्तु बाह्य-वियाहा- 
देश के नियम के आधार पर बना हुआ परिवार है | इस अथ «में हिन्दू परि- 
बार के. दल्गत संगठन हैं, बह उंपजाति की तरह का सामाजिक संगठन 
नहीं । हिन्दू परिवार में विवाह के अवसर.पर कुक और गोत्र के बिचार को 
'ही अधान महत्व दिया जाता है, जाति! और 'उपजाति?, का. विचार गौण 
स्थान लेता है | हिन्द समाज के कुल और गोत्र का वही दजा है, जो प्रारस्सिक 
समाज के दल्न-गत चिन्हों का। इससे प्गठ होता है कि हिन्दू समाज अपने 
संगठन की दृष्टि से अभी भी दल्त-गत ही है | परिवार उसका आधार है,। 
'जसे बाह्य-विवाह्ादेश का पालन करना होता है। जाति! और 'उपजाति! 
सामाजिक संगठन हैं, जो कि दुलनगत संगठन पर ऊपर से लादे गये हैं। थे 
“जिस बाह्म-विवाहादेश के नियम को लागू करते हैं उससे दल-गत संगठन 
"के कुल और गोत्र पर आधारित बाह्म-विवाह-निषेघ के नियम का निषेध 
नहीं होता। 


इस बात को स्वीकार कर लेने का कि 'उपजाति! की अपक्ता परिवार! 
“कही अधिक महत्व का है, महत्व स्पष्ट है। इससे हिन्दू. परिवारों में प्रच- 
'ल्ित कल और गोज्ों के नामों का अध्ययन होगा। इस अकार के अध्ययन 
से भारत, के लोगों की नसल-गत बनावट के अध्ययन में घड़ी सहायता 
"'मिलेगीं। यदि भिन्न-भिन्न जातों ओर जातियों में एक ही कूछ और गोक्न 
मिल जाय तो यह कहना सम्भव होगा कि यशापि सामाजिक दृष्टेग ज॑ 
भिन्न-भिन्न हैं, किन्तु नसल के हिसाब से एक ही है।इस प्रकार के दो... 
आम्ययत्र हुए हैं| एक गद्दराष्ट्र में श्री रिखले द्वार। ओर दूसरा पंजाब में हरोज 
द्वारा | दीनां अध्ययनों का जो परिशान्त हुआ है. उससे इस सिद्धाग्त का. 
शबादेग खश्सम हो जाता है कि अछूत आयो अबवा इरदिडों से मिन्न नगाल' . 
के हैं। महाराष्ट्र फी मुख्य आबादी सराठों की है| महार महाराष्ट्र के अद्भत ." 
हैं। उन दोनों के तसली अध्ययन से पता चलता है. कि दोगां एक ही कुल .. 


;. 2४ 
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७. हो | बी ७8 ७ जि) 
के है । बास्तव में सकरूपता इतनी अधिक है कि मराठों में शायद दी..'. 


७७ '. झक्तत कौन औ केसे 

कोई एक भी ऐसा कुल हो जो गदारों में न हो और महारों में भी शायद ही 
कोई ऐसा कुल हो जो मशाठों में न हो । इसी प्रकार पंजाब में एक बड़ी जन- 
संख्या जादों की है। मजह॒बी सिकक्‍्ख 'अछूत' गिने जाते हैं। उनमें अधिकांश, 
चमार हैं। नसली-खोज से प्रकट होता है कि दोनों के गोत्र समान हें। यह 
सब बातें सही होने पर यह' कैसे कहा जा सकता है कि अछूत मिज्ञ नसल' 
के हैं। जैसा कि मैंने कहा है यदि इन चिन्हों, कुलों तथा गोत्रों. का कुछ भी 
अर्थ है तो इतना अथ तो होना ही चाहिये कि जिनका एक ही चिन्ह है, वे' 
सम्बन्धी! होंगे । थदि ने एक ही रक्त के रहे तो थे भिन्न मसल के नहीं: 
हो सकते । ' ह 


इसलिये अछूतपन के नसली आधार का सिद्धांत स्थाज्य है |, 


ब०८कल७+ पणनननम 7तगा पिता लिसजन+थ 


आड़ 








पर पम2-< पर पुन: 


झलछतपन का आंधार--पेशे 


अब हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि . क्या पेशे अक्यूतपन 
का आधार हैं ! श्री राइस के अनुसार “अछुतपन' का मूल्य उनके गस्देः 
. और घूणित पेशों में है। थह मत कुछ ठीक-सा जँचता है। लेकिन इसे 
आक्षतपत की उत्मक्ति की सच्ची व्याख्या स्वीकार करने में कुछ कठिनाइयों 
: हैं। आछून शिन गन्ने और घृणित पेशों को करते हैं वे सभी मानव-समाजों' 
में समान हैं। हर सभाज में ऐसे लोग हैं जो इन पेशों को करते हैं। संसार 
के दूसरे देशों में ऐसे लोगों के साथ' “अछूतपन” का व्यवहार: क्‍यों नहीं 
हुआ ? दूसरा प्रश्न है कि क्‍या द्रविड़ लोगों को इन पेशां से अंथंचा ये पेशे 
करने वालों से घृणा थी ! इस विपय में हमारे पात्त किसी अकार की कोई 
साज्ञी नहीं | लेकिन आरयों के बारे में हमारे पास-साज्षी है.। इस साज्ञी से 
. यही प्रमाणित होता है| कि आय भी दूसरे लोगों की तरह के थे और उनकी 
“पवित्रता” तथा “अपविद्नता” छी कह्पना देँसरे प्राचीन लोगों से भिन्न 
* ज्ञथी। नार-सवति के इस एक उद्धरण पर विचार करने से ही ग्रह स्पष्ट 
हो जाता है कि आयों को गनके पेशे करने में किसी प्रछार का कीई एवंशज 
ने था। पाँचवें परिच्छेद में तारद से मबा-बर्म के उज्लंगत का विचार किया 
0 | उस परिच्छेद में ये श्लोक आये हैं :--- ा 
कं ९, ऋषियों से धर्मानुसार पाँच प्रकार के सेवक बताये हैं। इनमें ' 
चार अकार के संबक हैं; और पाँचर्यें दास हैं. जिसके फिर पन्द्रह 
प्रकार हैं । पा 
20885 | शुभ्रपक पश्चविध: शांत रो ममीविभि: 
चंतुरविधा। क्मकराश्तेपां दास! त्िपंश्चका: ॥ 


कप अछुत कौन ओर बेसे 


२. एक विद्यार्थी, एक काम सीखने बाला, एक वेतन भोगी नौकर, 
सेश्ा एक अधिकारी | 

३ ऋषियों ने घोषणा की है कि पराश्रित होना तो सभी के लिए 
समान है, किन्तु उनकी अपनी प्रथक्‌ स्थिति और आय उनकी अपनी जाति 
और पेशे पर तिभर करती है। २ 

४, यह बात जान लेने की है:कि पेशे दो अकार के होते हैं--शुद्ध 
ओर गम्वे, जो गन्दे पेशे हैं उन्हें दास करते हैं, जो शुद्ध पेशे हें उन्हें 
शुद्ध ( कर्म्कर )। 

४, दरवाजे, पासखाने, सड़क तथा कूड़ा फेंकने की जगह पर झाड़ू 
लगाना; शरीर के गुह्य अज्ञों का मर्दत, उच्छिष्ट मोजन तथा मल्त-मृत्र को 
इकट्ठा कर फेंकना । ४ | 

६, और अन्त में जब स्वामी चाहे तब उसके अज्ञों की मालिश करना 
मे काम गस्‍्दे माने जाने चाहियें। इनके आतिरिक्त शेष सभी काम शुद्ध हैं । ५ 

..... २५, इस प्रकोर शुद्ध काम करने वाले चार प्रकार के कमचारियों की 

९, शिप्णानविबाधिप्रशभवकार्यनुथसचधिक्र्मक्रत्‌ । 

एते कर्मकरा ज्ञेया; दासास्‍्त खहजादयः ॥ 
१ सामान्यमस्वतन्तवत्वमेघामा हुर्ममीपिण: । 
जातिकर्मझतस्तू की विशेषों इत्तिरेव चर ॥ 
४, कर्मापि द्विविध थे यमशुभ शुभमेव च | 
अशुभ दासकर्मोक्त' शुर्म क्मझतां स्मृतम्‌ ॥ 
५, गहद्वाराशुचिस्थानश्थ्यावस्करशों घनम्‌ । 
गुद्याज्षस्तशनो विछिष्टविंएम बरगद णो ज्कनम्‌ ॥ 
| ४, £६, इच्छुतः स्वांगिगश्चा हे हवा पस्थानंगशान्वय:, 


प्राश न विद्य गे शगवान्यदतु परा ॥ 





२० , शणकमकरासमते बलारः सनुदाहूदा: | 
ज्मन्यकर्मभाजरु शेपा दासान्च्रिज्ञका' ॥ 


२६, गदजावलथा कीएी लेब्ओं झासाइुपांगत:, 


अछृतपन का अधार--पेशे ९७ 
गिनती करा दी गई है। दूसरे जो गम्दा कास करते हैं दास हैं और थे पंद्रह 
प्रकार के हैं । 

. यह स्पष्ट है कि गन्दा काम करने वाले दास थे और कादू लगाना 
गन्दे काम में शामिल था। जो प्रश्न पैदा होता है वह यह है कि ये दास 
कौन थे ९ क्‍या बे आये थे अथवा अनाय ? इसमें कोई सम्देह नहीं कि आये 
में दास-अथा थी। एक आये दूसरे आर्य का दास हो सकता था। चाहे 
आय किसी भी वर्ण का हो वह दास! हो सकता था। एक ज्ञत्रिय दास” 
हो सकता था एक वैश्य भी हो सकता था। एक आाह्यण भी दास हो सकने 
की संभावना से सर्वेथा झुक्त न था | जब देश में चातुबेण्यं एक कांनून की 
तरह हुआ तो दास-प्था में कुछ परिवतेन आया। नारदस्मृति के निम्ल- 

' लिखित उद्धरणों से उस परिवर्तन का रूप स्पष्ठ हो जाता है-- 

“३६, चारों बर्णों के अतिलोम क्रम में दास-प्रथा के लिए स्थास नहीं । 
यदि आदमी अपने वर्शा-धर्म का पाल्त न करे तो बह इस नियम का 
अपवाद है | उस अवस्था में दासत्व पत्नी की स्थिति के समाल है |” 

क याज्षवलल्‍्कय का भी कथत है-- 

“दास-अथा अमुलोम-क्रम से है। अतिलोम-क्रम से नहीं ।” 


यथाज्षवल्क्‍्यस्पृति पर विज्ञानेश्वर की मिंताक्षरा ताम की जो टीका है 
उमसें इसकी व्याख्या इस तरह की गई है-- 
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अनाकालमरतक्षद्वदाहितः स्वासिना वे ये ॥ 
२७, गोजियो भमहतशय गति युद्धयाही पशेक्िय: ।.... 
दिखापचत: प्रसेज्यायाशत: क्रण+ । 
२८, भक्नद्यसश्व विज्ञे यस्तयैव बड़वाह्मतः, ( गहदासी )॥ 
विक्रेता चात्मनः शास्त्र दाता: पदञ्नदशस्वृता व... 
है॥ वर्णानामानलोम्पेन दास्य त॒ प्रतिल्लोमतः | 
. याशुवल्वयध्मृतति ( व्यवद्वाराध्याय, १ै४--हैद्र ) 


,ज्क् अछूत कौन और केसे ? 

+.. #% “्राह्मणों और शेप बर्णों में दास-प्रथा अनुलोम क्रम से रहेगी । 
क्षत्रिय और शेष सभी ब्राह्मण के दास” हो सकते हैं। वैश्य और शुद्र 
; क्षत्रिय के दास! हो सकते हैं। शुद्ध बैश्य का दास” हो सकता है-ये दास- 
अथा: अलुलोम क्रम से ही लागू हो सकती है ।” 

.._यहू परिवतन दास-प्रथा का पुनर्सगठन मात्र था और उस क्रमांगत 
-असमानता का आधार जो कि चातुबंण्य की आत्मा! है। इसे ठोस रूप में 
-ड्यक्त करें तो इस नियम का मतलब यह्‌ हुआ कि एक आद्वाण, एक ज्ञृत्रिय, 
एक वैश्य तथा एक शूद्र ब्राह्मण का दास? हो सकता था। 

. ; एक जत्रिय, एक वैश्य, तथा एक शूद्र क्षत्रिय का दास” हो सकता 
-था। छक वैश्य और एक शूद्र वैश्य का “दास” हो सकता था। किश्तु शूद्र 
का दास! केवल शुद्ध ही हो सकवा था। यह सब होने पर दास-अथा का 
कानून ज्ञालू ही था । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कोई भी हो यदि वह 
दास! बनता तो उस पर बह नियम लागू ही होता। 

दसों के लिए जो कतेव्य निश्चित थे, उनकी ओर ध्यान दें तो 

यह परिवत्तन किसी तरह का भी . परिवर्तेन नहीं है। उसका अब भी यही 
संतल्ब हुआ कि यदि एक बाह्मणु दास! बने, एक क्षत्रिय 'दास' बने, एक 
बेश्य 'दास' बने अथबा एक शुद्र दास” बने तो उसे भाडू लगाने का काम 
करना ही होगा। हा, एक आाह्मण किसी क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र के घर 
में झाड़ू नहीं लगायेगा | किन्तु बह एक ब्राह्मण के घर में भंगी का काम 
रेगा । उसी अकार एक क्षत्रिय एक जोह्मण और क्षत्रिय के घर में मंगी 


ब्रा एणादीगां वानागललो पेन दास्यम | बाह्मणस्य छन्रियादय: | क्षम्रियस्य 
अश्यशू दा । नश्यत्य शद इज्यत॥।नुछो स्पेन दासभावों मंबति ने पाविज्लोंम्येन | 
' ( उक्क श्लोक पर मितवाछुश ) 
' ना्शनां प्रातिलोस्येन दासत्य॑ ने विधीयते, 80 और 
नभमसत्याणना ब्यत्र दास सता सत्ता ॥| ; । 
(नारद-मति ) 


अक्वुतपन का आधार---पेशे ७ है 


का काम करेगा। केवल वह एक बेश्य तथा शूद्र के घर में नहीं करेगा । 
एक बैश्य एक ब्राह्मण, ज्त्रिय और वेश्य के घर में भंगी का काम कर 
देशा। बह एक शूद्र के घर में नहीं करेगा | इसलिये यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण, 
ज्त्रिय और वैश्य जो निश्चय से आये हैं, गन्दे से गनन्‍्दा भंगी का काम 
करते रहते हैं। यदि भंगी का काम एक आर्य के लिये घृशित का नहीं 
था, तो यह केसे कहा जा सकता है कि गन्दे पेशों को करना अछूतपन का 
आऋारण है ? इसलिये यह मत कि गन्दे पेशे में लगना अक्ूतपल का कारण 
है, निराधार सिद्ध होता है । 


चौथा भाग 
अछ्ूतपन की उत्पत्ति के नये सिद्धारत 


४» परिच्छेद -- अछ्यूतपन का सूल -- बौद्धधर्म के प्रति घूणा ? 
१०. परिच्छेद -- अछूतपन का मूल -- गोमांस खाना | 


७०३ 


भा 
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आम 


अछतपन का मूल--बोड़ धर्म के प्रति घणा ? 


६९१) 
श्य७० से आगे प्रति दस वर्ष पर जन-गणना-कमिश्नर द्वारा . 
जननाणता की जो रिपोर्ट प्रकाशित होती आरही है उसमें भारत 
के -सामाजिक तथा धार्मिक जीवन के बारे सें अम्यन्न कहीं 
भी उपलब्ध न होने बाली अमूल्य जानकारी पाई जाती है। १६१० से पहले 
जन-गशनता कमिश्नर का एक लेखा रहता था--यर्मानुसार अन-संख्या | इस 
लेखे में (१) भुस्लिम, (१) हिन्दू तथा (३) ईसाई आदि जन-संख्या ही 
>रहती थी। १६१० की जन-संख्या की रिपोर्ट में चालू परम्परा को छोड़ एक 
मई बात अपनाई गई | प्रथम वार हिन्दुओं का तीन भिन्न वर्गों में बटवारा 
किया गया---(१) हिन्दू, (२) प्रकृतिब्यूजज आदिम-बासी आदि, (२) 
आअह्चूत । तब से यह नवीन बर्गकिरण चांलू है । 


। (४५) 
पहले गो पल गंसया-वा सिंगर की घरहपर] क्यों स्थान मेने फे सस्पन्ध 
“मे तीज प्रश्य पेट| झोते &ै। (१) १६९७ की जन-राणुना के कमिश्नर ने यह 


. ज्ञयां बगीकरण क्यों किया १. दूसरा यह कि इस बर्गीकर॒ का आधार 

कमा जे) तीसरा यह कि वे कौल से कारण थे जिनसे कुछ ऐसे रीति 
रिकाओं का विकास हुआ जिससे धिन्‍्हयों के तीन पिन्न पा. में बांटे आने 

की बात उचित लगती है। /: 

हक १ हठो प्रश्म का उत्तर हमे उस मान-पत्न में मिलता ध्व्ध््मीं 
श्री आगाखान के नेगत्य में मुसलमानों ने उस समय के वाइसशय ला 
फिटों की सेवा में अर्पित किया । उसमे सुसलमानों न. अपने लिये, बार- 


छे जप ७ 
से अकछूत कौन और केसे ९ 


सभा, कार्यकारिणी तथा सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की 
थाचना की थी। उस मान-पत्र में से निम्नलिखित अंश दिया जा रहा है-+- 
४१६०६ में जो जन-गणना की गई उसके अनुसार भारत के मुसल्न- 
मानों की संख्या ६ करोड़ २० लाख से ऊपर है, अर्थात्‌ सरकार बहादुर की 
भारतीय प्रजा के चौथे और पाँचवें हिस्से के बीच में । यदि मकृति-पूजकों 
तथा दसरे छोटे मोटे घमोवलम्बियों के लेखे में आने बाली असभ्य जातियों 
_और जो बास्तव में हिन्दू न होने पर भी हिन्दू? गिने जाते हैं, उन्हें बाहर 
_कर दिया जाय तो हिंदूश संख्या की तुलना में मुसलमानों का अनुपात 
_यहुह बढ़ जायगा। इसलिये हम यहः निवेदन करना उचित समभते हैं कि 
अतिनिधित्व की किसी भी विस्छृतः झथवा स'क्चित पद्धति में। शक ऐसी 
जाति ( जिसकी जन-संख्या रूस को छोड़ कर किसी भी प्रथम दर्ज की 
यूरोपीय शक्ति की जन-स'ख्या से अधिक है ) उचित तौर पर यह माँग कर 
सकती है कि उसे शाज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान श्राप्त हो । 


“हम सरकार बहादुर की आज्ञा से एक कदम आगे जाकर यह 
आग्रह करना चाहते हैं कि सीधे या टेढ़ो किसी भी प्रकार के अतिनिधित्व 
में और अन्य सब बातों में, जिनका उनके पद और प्रभाव से सम्बन्ध हो 
मुस्लिम जाति को जो पद मिले बह उसकी जन-संख्या के ही अनुरूप नहीं, . 
किन्तु उनके राजकीय-महत्व तथा साम्राज्य की रक्षा में उनसे जो सहायता 
मिलती है उसके भी अलुरूप होना चाहिये | हमें यह भी आशा है कि इस 
बिपषय में सरकार इस बात की ओर भरी ध्यान देगी कि सौ वर्ष से कुछ ही * 
अधिक समय पहले भारत में मुसलमानों की क्या स्थिति रही है. और कि 

उसकी याद उनके दिलों से स्वाभाविक तौर पर मिट नहीं गई है |”? 
.. किन शब्दी को मोटे अचार में छापा गया है, उनका विशेष अर्थ है 


ह28॥ 


ये शब्द मान-पत गे जहा तान सुकान के लिये दिये गय॑ है के जग हद तो 
औ साथ अखलमानों की तुलना की जाय तो हिग्दर्श की अन-संख्या में 
भक्रक्तियूजकों, आदिम-बासियों और अकूता फी जन-संख्या सम्मिलित न की 
जाद। १६१० से जननाशना कमिश्नर ने हिन्दुओं के अर्गीकरश की जो यह 


अकछूतपत का सुख--बोद घर्स के प्रति पूछा धर 


नई पद्धति स्वीकृत की उसका आधार मुसलमानों की यह बढ़ीं हुईं अति- 
निधित्व को भाँग ही है | जो हो हिन्दुओं ने इसका यही अर्थ लिया था ।& 

यद्यपि यह प्रश्न हो चुका है कि जन-गणना-कमिश्नर ने वर्गीकरण 
की थह नई पद्धति क्‍यों जारी की, तो भी यह उतना महत्वपूण नहीं जितना 
वृसश प्रश्न । जी महत्व की जानकारी है बह यह है कि जन-गणुना-कमिश्मर 
ने हिन्दुओं के भिन्न-भिन्न बर्गों को किघ्त आधार पर (१) जो शत्-गति-शतत 
हिन्द थे, (२) जो नहीं थे, के वर्गीकरण में बांदा । 

जन-गणना कमिश्नर ने इस वर्गकिर्ण का जो आधार बनाया बह 
गश्ती-पत्न में दिया गया है। उससें उसने दोनों वर्गों में बांदने के लिये 
: खास-खास कसोटियाँ निश्चित की हैं। जो शत्त-पति-शत हिन्दू नहीं, ऐसी 
'जातों और जातियों के लक्षण इस प्रकार दिये गये हैं--- 

 (() ब्राह्मणों की प्रधानता नहीं मानते |... 

.. ४१२) किसी बाह्यण अथवा अन्य किसी माने हुए हिंदू गुरु से 
मन्त्र नहीं लेते । 


मय 


(३) बेदी को अमाश लहें। मानते | 
(४) हिन्दू दबताओं को नहीं पूजते। . 
/ (४) अच्छे जाह्मण उत्तका पौरोहित्य महीं करते । 
| ६ / ब्राहण परोदित नहीं रखते | 
'“(७) हिन्द सम्दिरों के भीतर नहीं जा सकते । 


(८) रश आाथवा निश्चित सीसा के भीतर आ जाने से “अपविन्वता” .. 





न, 


(९५) गोमांस लाते हैं और गी का किसी प्रकार से आदर तई 


झरने | 
पं पद फ्िठी जे व्यों 7८ नल ३ मी आओ 
इस दक्ष कलाॉटिया मे से कुछ ऐसा & जा।हन्डखआ का आाददाध्रया 


मम कक्ती है | 
ह प्रथक कराती हैं। शेष ऐसी है था ऊन्‍हें “अहछूतों/ से प्रथक करती हैं ।.; . 


3. देखो जननगशाना-कसिश्तर का चक्तत्य | प्रथम साध इप्ठ 9१६ ॥। 


झद.. ... झक्ृत कौन और केसे ? 


“अकछूतों” को हिन्दुओं से प्रथकू करने वाली क० सं० २, ४, $, ७ तेथा 
१० हैं | हमारा सम्बन्ध विशेष-रूप से उन्हीं से है । 

स्पष्टठता के लिये अच्छा है कि हम इन कसोटियों को हिस्सों में बॉट' 
लें और उनपर प्रथक्‌-प्रथक्‌ विचार करें। इस परिच्छेद' में केवल क० सं० 
२, ४, तथा ६ का विचार होगा। स॑० २, ५, ५, कसौटियों के अन्तगत जो 
प्रश्न हैं, उसके जन-गणना-कमिश्नर को जो उत्तर भिल्ले हैं उनसे प्रकट होता 
है कि (१) अछूत किसी ब्राह्मण से मंत्र नहीं लेते, (६) अच्छे ब्राद्मण अशूतों 
का पौरोहित्य नहीं करते और (३) अछूतों के अपने सें से पैदा किए हुए. 
'निज्नी पुरोहित होते हैं। सभी जन्‍्तों के जन-गणुना-कमिश्नर इन बातों पर 
सहमत है । 

४ तीनों अश्नों में तीसरा सबसे अधिक महत्व का है। दुभाग्य से जन- 
गणना-कमिश्नर ने इसको नहीं समझा, क्योंकि अपनी अश्तावही में बह 
मामले की तद्द तक नहीं जा सका। उसने यह जानने की कोशिश नहीं की 
कि अत ब्राह्मणों से मंत्र क्‍यों नहीं लेने ? ब्राह्मण अछूतों का पौरोहित्य 
क्यों नहीं करते ? अछूत अपना ही--पुरो६छ्धित. रखना क्यों पसन्द करते 
हैं? इन बातों की अपेक्षा इन बातों का क्यों! अधिक महत्व है ? इन 
बातों के क्यों? को खोज करनी ही चाहिए । क्योंकि अद्वुतपनण की उत्पत्ति 
का मूझ्ञ कारण इन्हीं में कहीं छिपा हुआ है | 

इस खोज के कांय में आगे बढ़ने से पहिले यह बात ध्यान दिला देने . 
की है कि जन-गशना-कमिश्नर की प्रश्तावली एक-पत्षी थी। उससे प्रकद 
' होता हे कि आहाश घालुतों मे छूगा करते थे। उससे इस बात को प्रकट 





नहीं किया कि शब्त भीझाहाशों से घुगा बारां 8 । क्ष्िन यह एक 
धास्तविकता €  शागो का यह सोभन का फकिसाद्राण आामूत से कथा 8. 


बह 25 के किक है... जि नर बा के इन थ नए 
| छतना आधक साया हा गया ४ आर अश्ुत भा अपने आपकी हसर्सग 


। गीचा मानता है कि बांद लोगों को यह च्रताय जाय कि अछूत आध्ाण को 
ई न न प्रद्धि च्य्यू बज 4 तल पक ए कार अजु 2 जल चाय 48 हल है हे घ्न्तु 
' गत आअपानक आंदइसा स्रानम हू ता झब्ह लढ़ा हा आश्यय ह्ोगा। फनन्‍त 


जिन सेखका मे अदा के सामाजिः जज को इशाल सो सेब है का १ 
गले रखा में आअक्षता के सामाजिक शॉत्त-शियवाजा का व्यान से देखा € श्गौ 


अकछ्तपन का मृज्ष--बौदूधर्म के प्रति घृणा ? दछ 


सनकी परीक्षा की है उन्हांने इस बात का उल्लेख किया है। इस विपय 
में किसी भी तरह के सन्देह के निवारणार्थ उनके लेखों में से कुछ उद्धरण 
नीचे दिए जाते हैं। 

श्री अब्बे दृष्याब का ध्यान इस ओर गया है। उनका कहना है :--« 


४ “आज़ भी गाँव में एक पेरियाह (अछूत) शाह्मणों की गली से नहीं 
' गुजर सकता। यद्यपि शहरों में अब कोई उसे आाह्यणु के घर के पास से ' 
शुजरने से नहीं रोकता अथबा नहीं रोक सकता। किन्तु दूसरी ओर एक 
पैरियाह किसी भी स्थिति में एक ब्राह्मण को अपनी मोंपड़ियों के बीच से 
नहीं शुजअरने देगा। उनका पक्का विश्वास है कि यह उनके विनाश का 
कारण होगा ।” / 


तंजोर जिले के गैजीटियर के सम्पावक् श्री हेमिंग्जुबे का कथन है :-- 

“थे जातें (तंजीर जिल्ले की अछत जातें) किसी ब्राह्मण के उनके महस्ले 

“में प्रवेश करते का बड़ा विशेध करंती है। उनका विश्वास है कि इससे 
उनकी बड़ी हानि होगी |” 


मैसूर के हसन जिले के होले लोगों के बारे में लिखते हुए केप्दन श्री 
जे, एस, एफ, मेकेन्जी लिखते' है :+- 

शॉँव की सीमा के बाहर हर गांव की होलीगिगी है। पहिले के 
'लेतिहर दास जो दहोलियर कदलाते थे उतके गिवास-स्थान होने के कारण-। 


भेश दियादई हुआ कि यह इसीलिय है किये गन्दी नसल के लभओ 
हैं, अिमके स्पश-गात्र से शपविन्रवा? पदा होती है. |? 
»/ खांमान्य रूप से जो ताहज फकियों होलियर दे हाथ से कुछ भरी 


५ आप 


पहण करने से इन्कार करने हैं, इसका रही काशण बताते हैं। किन्त तो 
भी आद्वाए इसे शगण लिये बड़े सोसाग्य की बात समझते है ये 
अपमामित हुए हाक्षीगिरी में से गुजर जायें। होकियरों की इस पर बड़ी 
आपत्ति है । यदि एक आहाग उनके मुट्ल्लों में जबरदस्ती घुस्ते तो ने सारे के 


बे 


सारे इकट्टी बाहर आकर उसे जुतिया देते है और पहले जो कहां जाता |: 


् 4 च 
य््प शछूत कोच और केसे १, 


है कि उसे जान से भी मार डालते थे। दूसरी जातों के लोभ दरवाजे 
शक आ सकते हैं किन्तु घर में नहीं घुस सकते । ऐसा होने से होलियर 
पर दुओग्य बरस पड़ेगा। यदि कभी कोई किसी तरह से घर के अन्दर 
आ ही घुसे वो मालिक आगन्तुक का कपड़ा फाइ़कर उसके एक कोने में 
मम्क बाँध ढेंगा और उसे बाहर निकाल देगा। इससे यह समझा जाता 
है कि सीमोल्लंघन करने वाले का सौभाग्य उलट जायगा और घर के 
शलिक पर किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आएगी । 


५ इस विचित्रता की क्‍या व्याख्या है ? जो भी व्याख्या हो ससका 
' इस अवस्था से मेल बैठना चाहिए जो कि आरण्म में थी। अथोत्‌ उस 
समय जब कि अछुत अछूत न थे। केवल छितरे हुए आदमी थे । हमें यह 
अश्य करना चाहिये कि हाहाणों ने इन छितरे हुए आदर्मियों के धार्मिक 
पैति-रिवाजों के अवसर पर पौरोहित्य करने से क्‍यों इन्कार किया ? क्‍या * 
यह बात है कि ब्राह्मणों ने पौरोहित्य करने से इन्कार किया ? अथवा यह 
बात है कि इन छितरे हुए आदमियां ने ही आह्यणों को निर्मत्रित करने से 
इन्कार किया ? ब्राह्मणों ने छितरे हुए आदमियों को अपविन्र” क्यों माना 
इस छितरे हुए आदमियों ने जाह्मणों को अपविन्न क्यों माना ? इस परस्पर 
की घृणा का क्‍या कारण है ९, 
इस परस्पर की धृणा की एक व्याख्या हो सकती है। वह यह कि . 
थे छितरे हुए आदमी बौद्ध थे, इस लिए वे ज्ाह्मणों का आदर नहीं करते थे, 
उन्हें पुरोहित नहीं बनाते थे और उन्हें अपविन्र समभते थे। दूसरी ओर 
_ जाह्मण भी छितरे हुए आदमियों को पसन्द नहीं करते थे; क्‍योंकि वे बौद्ध 
थे । थे उनके विशद्ध घृणा का प्रचार करते ये। इसका परिणन्ष यह हुआ 
कि छिलरे हुए अछमी अछूत समझे जाने लगे । 

. हमारे पास इस बात का फोई अमाण नहीं है कि ये ड्ितरें हुए 
आदसी बोद मे। किन्तु फिसी अमाए की आवश्यकता भी नहीं है. अवकि 
उस शामय णाधिआंश दिन्द बौद्ध ही थे | हम मान छेते है. कि ये बौद्ध थे 

यह दात' बिना प्रमाण के नहीं है कि हिन्दओं के मन में बाद्धों के 


अक्तूतपन का भृूज--बौद्ध धर्म के प्रति घृणा दर 


विरुद्ध घृणा का भाव विद्यमान था और यह घृणा का भाव आआह्ष्शों का 
बैड! किया हुआ था। 
“नीलकंठ ने अपने प्रायश्चित्त मयूख” में सनु का एक श्लोक छद्भधत 
'किया है, जिसका अथ इस प्रकार है :-... 
यदि कोई आदमी किसी बोद्ध को, पाशुपत पुष्प को लोकायतक 
'को, मास्तिक को अथवा किसी महापातकी को स्पर्श करेगा तो वह स्नांस 
करने से ही शुद्ध हो सकेगा ।”? 


अपरक ने आपनी स्पृति में भी इसी मत का प्रचार किया है। बृद्ध 
हारित ने एक कदम आगे जाकर बौद्ध मौदिर में जाने को पाप माना है 
जिससे मुक्त होने के लिए आदमी को स्नान करना चाहिए | 


बुद्ध के अनुयायियों के विरुद्ध इस घृणा के भाव का कितना प्रचार 
हो गया था, यह संस्क्रव नाटकों में देखा जा सकता है) इस दुभावना का . 
सबसे अच्छा प्रमाण मृच्छुकटिक में है। नाटक के सातवें प्रकरण में चायक 
आदत अपने मित्र मैत्रेय के साथ नगर के बाहर उद्यान में वसन्तसेना 
की प्रतीक्षा कर रहा है। वह नहीं आई। चारदत उद्यान से चला जाना. 
चाहता है, ज्यों ही वे विदा होते हैं थे समवाहक नाभ के बौद्ध भिन्लु को 
देखते हें । उसके दिखाई देने पर चाशद'त कहता है :---. 

& पमिन्न मैत्रेय, में वसन्तसेना से मित्नने के लिए हत्पुक हूं' 
आओ हम चले। ( थोड़ा चलकर ) ओह ! यह तो अशशणुन हो गया; एक 
बौद्ध अग॒श मारी ओर चला आ रहा है।. (थोड़ा विचार कर) अच्छा 
उसे आते दो, हा इस देसरे शत से चहेी जावगे। ( बह आते £ ) 


भादवें परकश्श में मिश्ु राजा छ साहा शक्र के उद्यान में एक वानाच 


भुद्कुकटिक 2४९6 ४7. 





8 शमदता-+रत् अभय | बश्स्तम्गालशंनार 
है अं  ल्‍ भा 5 द मंशा पद पा न्‍ँ ला ५ 
प्रदद्धाव:। (६ परिक्रग्व ) कशमंसिमृलमयाम्युद बिका श्रमशुकरदानका + | निवास | 


अधिशलयमयन पथां | वयमध्यरसत पथ गच्छावः । ( इति निष्कान्तः ) 


8० अकछूत कौन और केसे ? 


पर कपड़े घोरहा है। घीत के साथ शक्र आता है. और उसे देख कर 
मारने की धमकी देता है | उनके बीच का निम्नलिखित बातालाप विशेष: 
महत्त्व का है। 

#8 “शकार--ठहर, आरे दुष्ट श्रमण । 

श्रमण--ओह' | यह राजा का साला है | क्‍योंकि यह किसी अमण 
से रूष्ट हो गया है, इस लिए अब जो भी श्रमण मिलता है. यह: छसे: 
पीठता है। 

शकार--ठहर में तेरे सिर को ऐसे ही चूर-चुर कर डालेंगा जैसे' 
किसी सराय में एक शलजम । ( पीटता है ) 

बिद--मिन्र, एक अमण को, जिसने संसार स्याग कर कापाय पहिन' 
रसकखा है, पीटना अच्छा नहीं । 

श्रमणु---उपासक असन्न रहे । न 

शकार-मिन्न, देख यह मुझे गाली दे रहा है ! 

वि८--यह कया कह रहा है ? 

शकार--यह मुझे उपासक कहता है। कया में नाई हैं ? 


मध्छुकटिक 8०५8 ४वता 
शवारः - खिट्ट ले देश ८ जिए। 
भिद्युः--आाशचयम्‌ । एप # राजश्यातसंधस्थानक आंगन: । एकैन भिन्न 
परशाव छत इस्यमांष यंत्र यंत्र ।लद्ध उश्यात, तलब्र तत गाव नासिकां ब्रिहूबा (2॥:॥| 
यति । तत्‌ कुनाशरण:ः शरण गया मे । अथवा भद्दारक एत्र बुद्धों मे शरणम | | 
शक|२:--तिष्ठ रे दुष्ट श्रम्णुक तिप्ठ । आपानकमध्यप्रविष्टल्येव रक्मृल-- 
कस्य शौष ते मछ ऋूयामि । ( इस ताव्यति ) ह 
विंग: --कागेशीएल; | से शुक्त म्विद्यृतकघार्थ शिरकत हाोदधि पे 
कद ते बइिनत रस (वा। मद: | 
गकर; “भाव, मश्न पश्च ; आफोशति मोम ।.. 
विट:-- कि अबीतिं । | हे 
शकाए-«उपासक इति मां भशति किम नापित)। 


अक्ुतपन का मूजष--बीद्ध धर्म के अति घृणा ? 8 


' ब्ट--ओह ! यह वो वास्तव में तुम्हें बुद्ध का उपासक बना तुम्हारी 
प्रशंसा कर रहा है । 
'शकार--यह यहाँ क्‍यों आया है 
श्रमणु--इन चस्त्रों को धोने के लिए । 
शकार-ओह ! अरे दुष्ट अमरण में स्वयं इस तालाब में स्नाव 
नहीं करता । में तुमे एक प्रहार से मार डालगा ।? 
काफी मार-पीठ के बाद भ्रमण को जाने दिया जाता है। यहाँ 
हिन्दुओं की भीड़ के बीच एक बौद्ध' श्रमण दिखाई देता है। उससे दृश्बदृए 
रहा जाता है| और बचा जाता है। उसके विशद्ध घृणा का भाव इतना 
जबरदस्त है. कि जिस सड़क पर वह चलता है लोग डस सड़क से मी: 
_बचते हैं। घृणा का भाव इतना जोखार है कि बौद्ध का अवेश किसी 
हिन्द' को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। बौद्ध भ्रमण का दजा बाह्मणु 
के समान है | ब्राह्मण सृत्यु-दण्ड से मुक्त है। उसे शारीरिक दण्ड भी नहीं 
दिया जा सकता किन्तु एक बोद्ध अम्रण सारा जाता है, बिना किसी पद्धवावे 
के, दिना किसी आत्मस्लानि के, मानो इसमें कोई हज ही नहीं । 
यदि हम यह स्वीकार कर लें कि ये छिंतरे हुए आदमी बौद्ध थे 
| ओर ब्राह्मण धर्म के बौद्ध धर्म पर हाथी हो जाने पर दूसरों को तरह. 
इन्होंने आसानी से बौद्ध धर्म छोड़ कर आद्यण धर्म अरहण करना स्वीकार 
नहीं किया, तो हमें दोनों प्रश्नों का एक समाधान मिल जाता है। इससे 
'इस बात की व्याख्या हो जाती है. कि अछूत जाद्मणों को अपशशुन क्यों, 
मानते हैं, थे उन्हें पुरोहित क्यों नहीं बनाते और अपने मुहल्लों तंकसमें . 
| क्यों नहीं आने देते ! इससे इस बात की भी व्याख्या हो जाती है कि ये" 


बेट:--सुक्नीपासक ईवि भवस्स स्तीत । 
शकारए+-भात, शखिमम सर इंटगत: ४ 
मि्य:-४द बाबर प्रशाह्रीयदस | ॥ | 
शक्ाए-- भरे दुध्टक्षयाशाक ! अहम प्रवस्पुरुषों भनुष्यकों ने स्नाफि 
““““तत्त्वामेकप्रहारिक करोपि | | 


२ अखछूत कौन और कसे ९ 


| हुए आदसी क्‍यों अछूत समझे गए ? ये छितरे हुए आदी ब्राह्मणों 
से घुणा करते थे, क्योंकि ब्राह्मण बौद्ध घर्म के शत्र थे और जाह्यणों ने इन 
छितरे हुए आदमियों को अछूत बनाया । क्योंकि ये बोद्ध पर्म को छोड़ने 
के लिए तैयार नहीं थे। इस तक से इस परिणाम पर पहुँचा जा सकता 
है कि अक्ूतपन के मूल कारणों सें से एक कारण बह घृणा है जो ब्राह्मणों 
ने बौद्धों के प्रति पैदा.की । 
कया बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धममं के बीच की घृणा ही इन छितरे 
'हुए आदमियों के अछूत बन जाने का एक मात्र कार्रण हो सकती है ९ 
स्पष्ठ है कि नहीं ? ब्राह्मणों ते बौद्धों के विरुद्ध समान रूप से घृणा का 
अचार किया था, इन छिंतरे हुए आदम्मियों के विरुद्ध कुछ विशेष रूप से 
'नहीं। क्योंकि “अकूतपन” केवल इन छितरे हुए आदमियों से ही जा 
“निपटा, इस स्षिए यह स्पष्ट है कि इसके अतिरिक्त कुछ और भी परिस्थिति 
होगी, जो कि अछूतपन के इस छितरे हुए आदर्मियों के सिर मढ़े जाने का 
कारण बनी | बह परिस्थिति कया रही होगी ? इससे आगे हम इसी विशा 
में कुछ निर्णय कंश्ने का प्रयत्न करेंगे | 


नी अजनक>ननन >> लनथकतन >ल्‍वाफक, 


श्स 
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2 ककपाल का पर वव्फाथध कब 


शछूतपन का मूल--गोमास' खाना 


छाब हम जन-ाणना कृसिश्तर के परिपत्र में दी गई दसवीं कसौटी 
को लेते हैं। इस कसौटी की चर्चा एक पहले परिषच्छेद में आ ही चुकी है, 
कसौटी गो-मांस खाने के बारे में है । 

जन-गणना के परिणामों से ज्ञात होता है कि जो जातियाँ आजकल 
“अक्यूत” गिनी जाती हैं, घमके भोजन का एक मुख्य अंग मृत गऊ का माँस 
है। कोई “हिन्दू” जाति चाहे कितनी ही नीच क्‍यों न हो, गो-मांस का 
स्पर्श नहीं करेगी । दूसरी ओर कोई जाति नहीं है, जो. वास्तव में “अज्ूत”” 
है और जिसको मत गौ से कुछ लेना-देना नहीं । कुछ उसका भांस खाते 
हैं, कुछ उसका चमड़ा उतारते हैं, कुछ उसके चमड़े तथा हंड़ी की चीलें 
बनाते हैं । 

. जअन-गणना के कमिश्नर की जाँच-पड़ताल से यह प्रमाणित हो जाता 
है. कि अछूत गो-मांस खातें हैं । तो मश्न है कि क्या गोमांसाहार का अछूत- 
पन की उत्पत्ति से कोई सम्बन्ध है ? अथवा अछूतों 'के आर्थिक जीवन मैं 
यह एक सामान्य घटना है| ? क्‍या हम कह सकते हैं कि गोनमांस खाने के 
कारण छितरे हुए आदमी “अछूत” बनाये गये। इस अश्न के उत्तर में 

संफीद “हाँ” कहा जा सकता है । किसी भी और उत्तर का हमारी लान- 
॥शो से गेज़ महा बठती * 

ही बात तो यह है कि एक यहे चीज निश्चित है कि “अछूत!  . 

प्रशवा “अकछूतां” की बड़ी बडी जातियाँ गो-सांस खांती हैं. और ज्ोगो- 

मांस खाने वाले है वे “अच्ूत” गिने जाते है. । उतके अतिरिक्त कोई नहीं। .. 

अक्तपन और मृत गौ के उपयोग का सम्बन्ध इतना अधिक और इसमे," 

समीप का है कि इसे “अल्यूत-पन" का कारण मानने की चोत लख़सग' . 


&छ अछूत कौम और केसे ? 


अकास्य प्रतीत होती है। दूसरी ओर यदि कोई चीज छछूतों को हिन्दुओं 
. से पृथक्‌ करने वाली है तो यह गोमांस आहार है। ऊपरी दृष्टि से भी यदि 
हिन्दुओं के निपिद्ध मोजन-सम्बन्धी नियमों का अध्ययन किया जाय तो 
यह बात स्पष्ट हो जायगी कि भोजन के सम्बन्ध सें दो निपेधाज्ञायें ऐसी 
हैं जिनसे विभाजक रेखा खिंच जाती है। एक विशेषाज्ञा तो मांस म खाने 
की है | इससे हिन्दुओं के दो विभाग हो जाते हैं--शाकाहारी ओर मांसा- 
हारी | दूसरी निपेधाज्ञा गो-मांस खाने के विरुद्ध है। इससे हिन्दुओं के 
दो विभाग हो जाते हैं--वे जो गोमांस खा लेते हैं तथा वे जो “गोमांस नहीं 
खाते हैं। “अक्ूतपन” की दृष्टि से पहल्ली विभाजक-रेखा का कोई महत्व 
त्हीं, किन्तु दूसरी का है | क्योंकि यह “छूतों” को “अकूतों” से सम्पूर्ण 
हूप से प्रथक खड़ा करके दिखाती है । “छूत” चाहे वे शाकाहारी! है, चाहे 
आांसाहारी गो-मांस का निषेध करने में एक मत हैं। उससे विरुद्ध अछूत” 
हैं जो गो-मांस खा लेते हे--बिना किसी अनुताप के और सामान्य 
अभ्यास से । 

इस सम्बन्ध सें यह सुझाना कोई बहुत दूर की कौड़ी ज्ञाना नहीं है 
कि जिन्हें गोमांसाहारसे अत्यन्त घृणा है, वे गो-मांसाहारियों को “अछूत” 
समभने जग जायें । 

बालतव में गो-मांसाहार के “अछ्लूतपन” का अधान कारण होने के 


सम्बन्ध में किसी प्रकार की कल्पना करने की कुछ: भी आवश्यता नहीं -। 
इस नये सिद्धांत का हिन्दू-शास्त्र ही समर्थन करते है । चेद-व्यास स्मृति में. 
निम्नलिखित ःछोक हैं जो अन्त्यजों की श्रेणी में गिनी गई जातियों के नाम - 
ओर उनके ऐसा होने का कारण बताते हैं--- 

+ -. छू ०अक्ूतों” पर “छूतों? की और रे गो-शंस खाने का जो दपारोपर 
किया जाता है, उससे प्रभावित होकर “अछूता। थे गाँजिर्गंण खाना छोड़ पे रो अं 





धु्क ये दर्शन का ग्राविष्कार किया है। उनका कहता है कि हम गौमाँस को था: 
थी ऋृधर इचर भ फंफक कर उसे खा लेते हैं । बह हमारा मौ-मक्ति का श्रेपहसर 


दम है 


अछूतपन का मूल्ल--गोगांस खाना 8४ 


“चर्मकार, भट्ट, सिलल, रजक ( थोबी ), पुष्कर, नट, बात, मेड, 
व्वाएडाल, दास, सोबपाक, तथा कोलिक तथा वे दूसरें सब जो गामांस 
खाते हैं अन्त्यज कहलाते हैं।? [| १९--१३ ] 


सामान्यतः स्मृतिकार अपने मन्‍्तव्यों के क्यों (” ओर “केसे १” 
के फैर में कभी नहीं पड़ते | त्ेकिन यह एक अपवाद है। क्यांकि यहाँ बंद- 
ध्यास “अछुतपन” के कारण की व्याख्या कर रहे है इसमें “तथा में दूसरे 
सब जो गो-भांस खाते है” शब्द-खण्ड बहुत महत्वपृर है। इसका मतलब 
$ कि स्मतिकार इस बात को जानते थे कि “अक्लृतपन” का सुलस्थ 
गो-सांसाहांर मेँ दिया है। वेद-व्यास की इस उक्ति के वाद किसी प्रकार के 
ती-वितकी के लिये स्थान नहीं रहना चाहिये यह तो “जादू बह जो सिर पर 
बढ कर बोहे? जैसी बात है। और विशेषता यह्‌ है कि यह व्याख्या बुद्धि: 
संगत भी है, क्‍योंकि जो कुछ हम जानते हैं: उन वादा से इसका पूरा पूरा 
मेल बैठता है । 


. #अद्यतपन” के कारण की इस नई-खोज में दो बातें हाथ ,लगी हैं। 

घक तो वह सामान्य घृणा का भाव है जो ब्राह्मणों ने बौद्ों के विरुद्ध 
ला रखा था और दूसरी छितरे हुए आदमियों की गो-मांस खाते रहने की 
आदत है। जैसा पहले फ्ी 
पर 'अछुतपना की कर्ज खंगन के हित पयाप्त नहीं रसमी 5 
क्योंकि आहाणों ने वास के अति जो कुणद वंत साध फे 

. सामान्य रूप से सभी बोड़ों के विरुद्ध, कद कत्ल छितरे हए आदविभियों 
के विरुद्ध वो था नहीं । केबल /छितरे हुए आदमी” हो ४ त॑ क्यो परे 
इसका मुख्य कारण यही था कि थे बौद्ध तो थे ही, उसके साथ उम्हें। 
(अपनी गो-्गांस खाने की आदत - भी नहीं छोड़ी थी। इससे बाह्मणों को 
| अपनी लगी गोन्मक्ति को उसकी चरम-सीमा तक पहुँचाने का अतिरिक्त 
| वसर मिल गया । इससे हम इस परिणाम पर पहुँच सकते है कि छितरे 
| 
। 





"या # | क्रेता पचुला का वर हुए शादासदा 








हुए. आंदेसी बौद्ध होने के १३९ण घृणा के पात्र बने और गो-मांसाहारी होने 
के कारण “अछतपन! के। 


हद अक्रत कौन और केसे ? 


गो-मांसाहार के 'अछूतपन” का कारण होने के सिद्धांत को स्वीकार 
करने से अभेक प्रश्न पैदा होते हैं। समालोचक निश्चय से पूछंगे--हिन्दुओं 
को गो-मांसाहार के विरुद्ध घृणा का क्या कारण है ? क्‍या हिन्द सेव से 
गो-मांसाहार के विरुद्ध रहे है ? यदि नहीं तो उनमें यह घृणा केसे उत्पन्न 
हुई ? क्‍या अछूत आरम्भ से ही गो-मांस अहण करते रहे हैं ? जिस समय 
हिन्दुओं ने गो-मांस महण करना छोड़ा तो उन्होंने भी उसी समय क्‍यों 
नहीं छोड़ दिया ? क्‍या “अछूत” सदेध से “अकूत” रहे हैं? यदि एक 
ऐसा समय था जब “अछूत” गो-मांसाह्ारी होने के बावजूद “अल्लूत” नहीं! 
थे, तो बाद में गो-मांसाहार “अछुतपत्त” का कारण केसे बस गया ? यदि: 
हिन्दू गो-मांस खाते रहे हैं तो उन्होंने उसे कब खाना छोड़ा ? यदि “अच्ूत- 
पन” हिन्दुओं के गोन्मांसाहार के विरुद्ध घृणा की प्रतिच्छाया है, तो 

हिन्दुओं के गो-मांसाहार' छोड़ने के कितने समय बाद “अछूत-पत्र” 

अश्तित्व में आया १ इन प्रश्नों का उत्तर देता ही होगा। बिना उत्तर दिये. 
यह, नया सिद्धांत बादलों से ढका रहेगा । इसे लोग सम्भव” मान कं 
सकते है किन्तु निशेयात्मक स्वीकार न करेंगे । जब मैंने एक सिद्धांत का 
प्रतिपादन किया है तो भुझे इन प्रश्नों का उत्तर भी देना ही होगा। मैं 
निम्नलिखित शीर्षकों में उष्तर देमा चाहता हूँ-- 

(१) क्‍या हिन्दुओं ने कभी गो-सांस नहीं खाया ? 

(२) हिन्दुओं ने गो-मांस-मक्षण क्‍यों छोड़ा ? 

(३५) ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने ? 

(४) गो-मांसाहार से “अछूतपन” की उत्पत्ति क्यों हुई ! और 

. (४) “अछूत-पन” की उत्पत्ति कब हुईं ९ 


पाँचवाँ भाग 
नये सिद्धान्त ओर कुछ प्रश्न 
१९ परिच्छेर -- क्या हिन्दुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया ९ 
श परिच्छेद “« अ-बाद्याणों ने गो्मात खाना क्यो छोड़ दिया ९ 
१३ परिच्छेद -- बाहाश शाकाहारी क्‍यों बन गये ? 
ह४ परिच्छचेर -- के योमासाहार ने छितरे हुए आव्मियों” को 
“अछूल” क्यों बना दिया ? । 





एड 


क्या हिन्दुओं ने कमी गोमांस नहीं खाया ? 


इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या कभी हिन्दुओं ने गोमांस खाया है। 
प्रत्येक 'छूतः हिन्दू--बाहे बह ब्राह्मण हो, चाहे अत्राद्मण हो यही उत्तर देगा. 
“-नहीं, कभी नहीं । एक तरह से उसका कहना टीक है । दीघेकाल से कभी 
किसी हिन्दू ने गोमांस नहीं खाया | थदि छूत” हिन्दू के इस उत्तर का यही 
आवादरथ है तो हमारा उससे कोई झगड़ा नहीं । ढं.किन जब पढ़ें-लिखें ब्राह्मण 
यह कहते हैं कि न केवल दिन्दुओं ने कभ्षी गोमांस नहीं खाया, बल्कि वे 
गौ को सदा से पवित्र मानते रहे हैं और सदा से ही गो-हत्या के विरोधी 
रहे हैं. तो उनके इस मत को स्वीकार करना कठिन हो जाता है। 
इस मत के पक्त में कि दिल्‍्दुओं ने कमी गोमांस नहीं खाया, और 
थे सदा से गो-हत्या के विरोधी रहे हैं क्‍या प्रमाण हैं 
ऋक्‌ बेद में दो तरह के प्रमाण हैं जो आधार माने जाते हैं। एक 
अकार के श्गाणों में गो को 'अधून्य' कहा है 'अधल्य' का अथे है मारते 
योग्य नहों ?? इंगसे मह अथ लिया जाता है कि यह गो-हत्या के विरुद्ध . 
- निपेध्ाज्ञा है; और क्योंकि घर्म के मामझे में बेद अन्तिप्त प्रमाण है 
इसजिये यह कहद्या जाता है. कि गोमांस खाने की तो बात ही क्‍या, आये गौ 
की हत्या ही नहीं कर सकते थे। दूसरे अकार के प्रमाणों में गौ को पवित्र? . 
कहा गया है। इन मस्त्रों में गौ को रह्रों की माता, वगओं की पन्नी 
आदित्यों की बदन और अमृत का फेंए-विन्दु कहा गधा है। ऋष बेद'में 
एक और उल्लेख है. जहाँ गौ को देबी कहा गया है। अकक क 
ह ब्राह्मण और सूच-अन्धाँ के कुछ बावशों को भी आधार माला 
जाता है । । 


१०० आकूस कौन और कैसे १ 


शतपथ बाह्मण में दो स्थल ऐसे हैं। जिनका गो-हत्य।ः और गो- 
मांसाहार से सम्बन्ध है | एक इस अकार है :--- 

“वह (अध्ययु) तब उसे मण्डप में प्रविष्ठ कराता है। उसे गौ 
अथवा बेल का सांस नहीं खाना चाहिये, क्योंकि निस्सन्देह गौ और बैल 
शथ्वी पर जितनी चीजें हैं उन सब का आधार हैं। देवताओं मे कहा है, 
(निश्चय से गौ और बैल प्रत्येक वस्तु का आधार हैं, आओ हम दूसरी (पशु) 
योनियों की जो शक्ति है, बह गौ और बैल को ही दे दें।” इसीशिये गौ और 
बैल सब से अधिक खाते हें । इसलिये यदि कोई किसी गौ या बैल का मांस 
खाता हैतो बह सब कुछ खाता है, अथवा बह सबके अन्त को सबके विनाश 

. को पहुँचता है ।....इसलिये उसे गौ तथा बैल का मांस नहीं खाना चाहिये ।”४ः 

१, ३, ३ तथा ६ में एक और स्थल है जहाँ सैतिक आधार पर पशु- 
यज्ञ का निषेध किया गया हैं । 

एक इसी भरकार का कथन आपस्तसम्ब-धर्मसूत्र का भी है। जहाँ गो- 
भांसाहार पर एक सामान्य प्रतिबन्ध लगाया गया है। 

इस मत के पक्ष में कि हिन्दुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया, यही 
गवाही विद्यमान है। इस गवाही से हम कया परिणाम निकाल सकते हैं ? 

जहाँ तक ऋक्‌ वेद' की गवाही का सम्बन्ध है, हम उसे ठीक तौर पर 
मे पढ़ने से और ठीक तौर पर न सममभने से ही इस परिणाम पर पहुँच 
सकते हैं । ऋषक्‌ बेद में गो के लिये जो 'अघन्य! विशेषण आया है। उसका 
अथ यही है कि जो गौ दूध देती है, बह इसलिये मारे जाने के अयोग्य 

 है। हाँ, यह बाच तो सत्य है कि ऋक्‌ बेद के समय में गौ के लिये आदर . 





के अर ' शाल्लां प्रधादयति । स पेस्बे चानडुइुश्च नाश्गीयाएनेस्पनदुले वा इदे 
सब्यम्बिभृतरते देवा अन्न वन्‌ थेन्वनडुदौ वा इदं स्व” विभुतों हन्त यदम्थेषां बयां वीय्यी: 


पद खनडुंदयोदधामेति से बदन्‍्येपां बयां वीय॑मरातीचयेंखनहुहबोरदभुस्तादोनु- 


५ ४ भू| ६-7 मं इअ उनज्यिर्त + कह 8 न अप 5 भी नि 32२ न वि 4५ 
श्वेबानडबश्थि मूगिष्ठ मुक्तस्तद तत संचाश्यागत यो पनटइयारएनीयाद शाम ति रेत 
से हा त्ममिजनितोजागाय गर्भ' निस्वचीदिति पापमकऊदिति पहदी कीहिस्तस्ताड़ व्वनडु ६- 
सोनरश्नीयात्‌ | 5 ... शत्रत आन 


क्या हिन्दुओं ने कभी गोौमाँस नहीं खाया ? * कक के. 


था । किन्तु गो के लिये ऐसी आदर और पूजा की भावना की आशा 
हिन्दी-आयों जेसी ख्रेतिहर जाति से हो ही सकती है । गौ का यह 
उपयोग आरयों को उसे भोजन के लिये मारने से नहीं रोकता था। वास्तव 
में गो पविन्न मानी जाने के कारण भी उसकी हृत्या होती थी। श्री काने का 
कहना है -- 

“ऐसा नहीं था कि चैदिक समय में गौ पविश्न नहीं थी । उसकी 
“पक्िञ्नता” के ही कारण वाजसनेयि-संहिता में यह व्यवस्था दी गई है' 
कि गी-मांस खाना चाहिए।”# - 

ऋक्‌-बेद-कालीन आर्य भोजन के लिये गो-हत्या करते थे और गो- 
मांस खाते थे, यह ऋक-वेद से ही एकदम स्पष्ट है। ऋक-बेद में इन्द्र का 
कथन है--वे एक के लिये १४-२० बैल पकाते हैं। ऋक्‌-वेद' का ही कथन 
है कि अग्निदेवता के लिये घोड़ों, बृपभों, बैलों, बांका गौओं तथा भेढ़ों 
की बलि दी जाती थी । ऋक्‌-बेद से यह भी स्पष्ट होता है कि गौ को एक 
खज्ठ अथवा कुल्हाड़ी से मारा जाता था | 

जहाँ तक शतपथ की गवाही का सम्बन्ध है, क्या वह निर्णयात्मक 
मानी जा सकती है ? स्पष्ट ही है कि नहीं । दूसरे ब्राह्मणों में ऐसे पाठ. हैं. 
जो इससे भिन्न सम्भति देते हैं। ह ' । 

_' एक ही उदाहरण पथ्योप्त होगा। तैत्तिरीय ब्राह्मणों में जिन काभ्येप्ट 
थज्ञों का वर्णन है उनमें न केवल गौ ओर बैल की बलि हेने की था 
है, किन्तु यह भी स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार के गो और बैल की 
किस वेवता की बलि चढ़ानी चाहिये ? इस प्रकार विष्णु! की बलि देती हो. 
तो एक बौना बैल चुनना चाहिये। बृत्र के नाशक इन्द्र! की. बलि देनी हो 
तो ऐसा बैल चाहिये कि जिसके सींग लटकते हो और जिसके माथे पर टीफा 
हो । पृषण! के लिय काली गो, रुद्र! के लिये लाल गो, ओर इसी प्रकार | 
वैतितिय आहश प्रंचशरदीय-सेवा साम के एक यक्ष का बणेत करता है 


 धम-शा स्तर प्रिचार (प्रांठा) 


प््श शक्क्त कौन और केसे १ 


जिसकी सबसे अधिक महत्व की बात यह थी कि उसमें पाँच वर्ष की आयु 
के सत्रह कूबहीन बोने बैल और उतने ही तीन-बर्ष की आयु के बौने- 
बछड़े मारे जाते थे । 


ओर आपस्तम्ब-धर्म सूत्र के विरुद्ध निम्न-लिखित बातें ध्यान देने 
[| 


योग्य 


/ण्‌ह 


पहले तो उसी सत्र में उसके विरुद्ध कथन मिलता है । सूत्र में 
लिखा है-- 


“मो और बेल “पवित्र! हैं। इस ढिये उन्हें खाना चाहिये।” 


दूसरी बात गृह्न-सन्न में दी गई सधुपकते बनाने की विधि है, आर्यो 
में बिशेष अतिथियों के स्वागत की रीति एक निश्चित प्रथा बन गई थी । 
जो सर्वेश्रेष्ठ चीज खिलाई जाती थी उसे मधुपक कहते थे। कई गृश्य-सत्रों में 
मधुपक के बारे में विस्तृत सूचनायें हैं। गृह्य-सूत्रों के अनुसार छः जन्तें का 
अधिकार है कि उन्हें सधुपके दिया जाय --(१) ऋंत्विज अर्थात्‌ यज्ञ 
कराने वाला ब्राह्मण, (२) आचाय्य, (१) दुलहा, (४) राजा, (५) स्नावक, 
अथात्‌ गुरशकुल की शिक्षा-समाप्त विद्यार्थी तथा (६) ऐसा कोई भी आदमी 
जो आतिथेय का प्रिय हो। कोई कोई इस सूची में अतिथि को भी सम्सि 
लित करते हैं| ऋत्विज, राजा और आचाय्य के अतिरिक्त शेष लोगों कों 
. कय से एक बार मघपकी- देने का नियम रहा है । ऋत्विज राज! और आचायय 
की उनेके आगमन पर हर बार देना होता था | 


" यह मधुपक किस चीज का बनता था १ जिन चीजों से यह सघपक . 

' बनता था, उनके बारे में मतभेद है। आश्वज्ञायन-गृंद्यसूत्र और आपस्तम्ब- 
गुहासन्न शहद और दहीं अथवा घी और दही मिलाने की बात कहते हैं। 

पौराशय' गद्य सत्न के संभान दूसरे सुन्नमन्‍्थों के अनुसार दही, शहद तथा 
अक्खन--तीन चीज़ों फे भेल से बनना चाहिये। आपस्तस्ध पृहासूत्र ने दूसरों 
# इस अत का भी उल्लेस्य किया है कि थे तीनों चीज मिलाई जा सकतीं 
है। अथवा इस दीनों के साथ जुना हुआ जौ और बाजरा - मिलाकर पाँच 


क्या हिन्दुओं ने की गोमांस नहीं खाया है १७४ 


चीज़ों भी मिलाई जा सकती हैं। हिरस्य-ृश्न-सूत्र दही, शहर, घी, प्रानो और 
अझ इस पाँच चीज़ों में से किन्‍्हीं तीन. को मिलाने की छूटी देता 
है। कौशिक सूत्र में ६ भ्रकार की मिलावढों का उल्लेख है--जाहाय (शः 
और दही), ऐन्द्र ( दूध में चावल), सौम्य (दही और घी ), पौष्ण ( थी 
और मन्था हुआ . दही ), सारस्वत (दूध और थी), मौसल ( सुए और 
घी--इसका उपयोग सौत्रामणी और राजसूय यज्ञ में ही होता था ), प्ररि* 
आजक (€ सरसों का तेल और उसकी खली )। माधवशृह्सूत्र. का कहना 
कि बेद की आज्ञा है कि सधुपकी बिता मांस के नहीं-होना चाहिये; इसलिये 
यदि गौ को छोड़ दिया जाय तो बकरी का मांस! अथवा पायंस (खीर) की 
बलि दी जा सकती है। हिरण्यगृश्न-सूत्र का कहना हैं कि दूसरे मांस: की 
ही बलि देनी चाहिये। बौधायस- गृद्य-सूत्र, का कहना “है. कि थो की यदि 
छोड़ दिया जाय तो एक बकरी के अथवा एक मेढं' के मां छ॑ की:बंजि देनी 
जाहिये; यो और कोई जज़ली मांस ( दिएए आदि को )4+ जिनो भांस के 
सधुपक हो ही नहीं सकता । यदि कोई मांस की बर््षि'नके सकता होस्‍तों 
घह धारय पका ले।. - ५3 279० आग को आह 


इस प्रकार मधपक में मांस, विशेष रूप: में भोमांत एक आवश्यक: 
* ॥3५ (के 
' अंश है | " 


१ 
9 
7 458 &/ ० 


अतिथि के लिये गो-हत्या की बात “इतनी “सा, न्यु .हो,गईं, ह 
' 'आविधि? का मा हीं रोज! पड़ गया था अधाव गी की हत्या करने बाला | 
इस हत्या से बचने के लिये आश्वलायन-गृश्चनसूत्र, का सुकाब, है. कि. अतियि' 
के आगमन पर गौ को छोड़ देना चाहिये जिसले गौ की हत्या श्रीचः 
और आतिश्य' के नियम का भी भंग न हो |... (7, ४७... 
तीसरे आपस्तम्ब-्धर्म-सूत्र के कथन के विरोधीपन ;केःरूप में झतक 
देह के संस्कार का उल्लेख किया जा सकता है सूत्र: का कहना-है-+ ० :.) 
९, उसे तब निम्नलिखित यज्ञ साधन: सूंतेक शरीर, पर, रखने 
आादिये। 924 8 के कक 


१०४ .. झछूत कौन और केसे ? 


२, दायें हाथ मे गुहु नाम का चम्सच | 

३, बाये हाथ में उपशत नाम का दूसरा चम्सच' | 

४, दायीं ओर “फ्य! नाम की लड़की का याज्षिक खज्ड, बायीं ओर 
अम्तिहोत्रा हतनी | . ह 

४, छाती पर धुवा ( ख्ुवा बड़ा ) सिर पर तश्तरियाँ। दॉतों पर 
पत्थर ।... 

8, उसकी नाक के दोनों ओर दो ख या 

७ यदि ख वा धक ही हो तो उसी के दो ढुकड़े कर दिये जायें । 

ह, दोनों कानों के पास दो असिनत्रहरण अर्थात्‌ ये बर्तन जिनमें 
शाहणु की याज्षिक भोजन-सामग्री रखी जाती थी । 

६ यदि असित्रदरण एक ही हो तो उत्ी के दो टुकड़े कर दिये जायें । 

१० पेट पर पत्नी नामक बरतन | 

११ बह चधक अथवा प्याला जिस सें याज्ञिक भोजन-सामभी का 
हिस्सा रखा जाता है | 

१२ शुप्तांगों पर सम्य नाम की लाठी । 

१३, जांघों पर दो जलती हुईं लकड़ियां । 

१६४, टांगों पर चूना और पत्थर | 

१४, पाँबों पर दो टोकरियाँ | 

१६ यदि एक ही ठोकरी हो तो उसी के दो हिस्से करके ।. 
! * १७, जो खोखली चीजें हैं उनमें घृत छिड़क कर उन्‍हें भरा जाता है । 
/ “ ' (८ सृत व्यक्ति के पुत्र को चक्की का नीचे और ऊपर का पाठ छठाना 
आहिये। ४ ' ह है. 

१६, वॉबे , लोहे तथा मिट्टी के सामान । ३ 
... .. ४७, भादा पशु के पेठ की मिल्‍्ली निकांस कर ऋक्‌ वेद का यह मन्नत 
कि # 'उस वाज़ू पर जो तेरी आग से रक्षा करेगा औरओ गौ.से प्राप्तहोता 
है? पढ़ते हुए उस द्वारा मृत व्यक्ति का, सिर और मुख ढांप देना चादिये। 


क्र फूगू १०, $६., ७ 


क्या हिन्दुओं ने कभी गोमांस गहीं खाया ? १७६ 


२१ पशु के अण्ड-कोष निकाल कर मृत-ध्यक्ति के हाथों में रख दे । 
साथ में यह मन्त्र पढ़ --शमी के दोनों पुत्रों दोनों कुत्तों से बचे , दाहिने 
हाथ में दाहिना अण्ड-कोप , बायें में बायाँ । 

२२, मृत-व्यक्ति के हृदय पर वह पशुओं का हृदय रखता है। 

,.._ २३, कुछ आचार्या' के मतानुसार आठदे या चावल की दों 
मुद्दियाँ जी । - 
. २९, कुछ आचार्यो' के मतानुसार यह तभी जब अण्ड-कोष आ्रप्य 
पहों। ह | ! 
२४. पशु के अंग अंग का बटवारा करके और उनको सृत-व्याक्ति के 
उन्हीं अंगों पर रख कर और उसे उसके चभड़े से ढक कर वह यह मन्त्र 
पढ़ता है कि 'हे अग्नि | जब प्रणीता जल आगे ले जाया गया है तो इस चंबक 
को मत उलट ।! ह 
..._ २६. अपना बायाँ घुटना झुका कर उसे दक्षिण अग्नि में अग्नये 
स्वाहा, कामाय स्वाहा, लोकाय स्वाहा, अनुमतये स्वाहा! कह कर आहुति 
कालनी चाहिए।.... ह : 
२७, झुत-व्यक्ति की छाती पर एक पॉचवी आहुति दी जानी चाहिये। 
साथ में यह मन्त्न--निश्चय से इससे हजारों का जन्म हुआ है । अब बह 
इसमें से पैदा हों। स्वर्ग के लिये स्वाहा ।! ३ डा 
ऊपर के आश्वलायन गृहा-सूत्र के उद्धरण से यह स्पष्ठ हैं कि 
_आ्राचीन हिन्दी आरयों में जब कोई आदंसी सरता था तो एक पश की बलि 
ही जाती थी और उस पश्‌ का अंगलअत्य॑ग खऋत-व्यक्ति के अंगःम्रस्यंग पर 
_शरखंकर ही उसे जलाया जाता था । म ल्‍ 
. गो-हत्या तथा सोन्‍मभांसादार के बारे में पमाणों को यह अपस्था 
इसमें से कौन-सा पक्ष सदा जाना जाय? यथार्भ बात यह मालूम देती है 
फि शतपथ बआादश और आपस्पस्त धर्म-सूत्र के ऐसे लेख जो हिन्दुओं को 
भो-हत्या तथा गो-सांसाहार का विरीधी बताते हैं केवल अत्यधिक गो हत्या 


१०६ . अछूव कौन और केसे ९ 


तथा गोमांसाहार के विरुद्ध की गई प्रेश्णायें है। वे गो-दृत्या का निषेध 
नहीं करते हैं. | वास्तव में इन अरणाओं से यही सिद्ध होता है कि उस 
समय गो-हस्या तथा गो-मांसाहार एक सामान्य बात हो गई थी | इन भरे र- 
शाओं के बावजूद गो-ह॒त्या तथा गो-मांसाहवार जारी रहा । यह उपदेश आ्रयः- 
दव होता है। शवपथ आाह्मण से जो अथम अनुच्छेद ऊपर .उद्घृत किया: 
है, वह वास्तव में याज्ञवल्क्य को ही सम्बोधन.. करके कहा गया था। याश्षे-- 
बल्कय ने कया उत्तर दिया ? उस उपदेश को सुनकर याश्षवलक्य बोला[--- 


. (में तो इसे खाता हूँ, यदि यह कोमल हो. 7१2 

४ छक समय हिन्द गो-हृध्या करते रहे हैं और गो-मांसाहार भी करते 

रहे हैं-यह बात घौद्ध स॒त्रों में दिये गये यज्ञों के वर्णन से बहुत अच्छी तरह 

लिद्ध होती है। बौद्ध-सूत्रों का समय वेदों और ब्राह्मण-उन्‍्थों के बहुत बाद 

के है। जिस परिसाण में गौओं ओर अन्य पशुओं की हत्या होती थी वह 

भैयारक है। ब्राहाणों ने धर्म के नास पर जो हत्यायें की हैं, उनका लेखा- 

जोखा सम्भव नहीं है। हाँ, इस कसाईपन का कुछ अन्दाजा बौद्ध बाढ: 

भय के कुछ उद्धरणों से लग सकता हैं। उदाहरण के तौर पर हम 

कूटदन्त सूत्र का उल्लेख कर सकते हैं. जिसमें बुद्ध ने कूटद्न्त आाहाण 

की पशु-हत्या न करने का उपदेश :दिया है। बुद्ध यद्यपि ब्यज्ञथ की. 
भाषा न बोल रहे हैं, तो भी उनके कथन से वैदिक युग कर्मकोरड का एक: 


अच्छा चित्र उपस्थित होता है। उनका कहना है---. 


“और आगे, है आह्मण, उस यक्ष में न बेल मारे गये, न बकरियोँ, मे. 
-झुर्गे, न सोटे सूअर और न कोई और प्राशी ही झ्ृत्यु के घाट उसारे गये । 
खम्मों के लिये कोई बृश्ष भी नहीं काटे गये | यज्ञ-मण्डप के गिर ल्पेटने के 
लिये दम -बास भो नहीं छीली गई। और उसमें जो दास या; दूसरे 
फर्सकर थे थे भी न मार से, से भथ से काम करते थे और न कास करते 


समय उनके चेहरों से आंसू दही इलते थे 7 . . 


एृ 


क्या हिन्दुओं ने कभी गोमांस नही खाया ? १७७ 


दूसरी ओर कूददन्त बुद्र, धर्म और संघ की शरण जाने का सौभाग्य 
मिलने के लिये बुद्द के प्रति अपनी कुनक्षता प्रकट करते हुए, इस अकार के 
यज्ञों में जो भयानक पशु-बलि दी जाती हैं उसका कुछ हाल बताता है। 
उसका कहना है-- 

४ ैंबुद्च, धर्म, संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। आज से भन्‍्ते | 
यावज्जीवन मुझे त्रिशरण-आ्रप्त उपासक जानें। मैं स्त्रय॑, हे गौतम, अब 
सात सौ वृषभ, सात सौ तरुण बैल, सात सौ बछड़े, सात सौ 
बकरियाँ और सात सौ भेड़ों को मुक्त करता हूँ । वे घास खाये, ठडडा पानी 
पीये और ठण्डी २ हवाओं का आननह लें । 

संयुक्त निकाय में कोशल-नरेश प्रसेनजित्‌ ढ्वाप किये गये एक यज्ञ , 
का वर्णन दिया है । यह लिखा है कि पाँच सौ वृषभ, पाँच सौ वछड़े, और 
बहुत से तरुण बेल, बकरियाँ ओए में यज्ञ में वजि देने के लिये यूप-सम्भ 
तक ले जाये गये। 

ऐसो साक्षी रहने पर किसी को भी इस बारे में सन्देह नहीं हो 
सकता कि एक समय था जब हिन्दू “चाहे आाअण हों, चाहे अजादाणु हों:-- 
न्‌ केवल मांसाहारी थे; किन्तु गोन्मांसादारी भी थे | // 


अडशरताथ रकताप्लारमथ १कबताम/ अल्जामश के, 





बारह 


गा] ४४43 


आ-ाह्मणों ने गोमांस खाना वयों छोड़ दिया ? 


हर 


हिन्दुओं की भिन्न-भिन्न जातियों अथवा वर्गा के खान-पान के 
अभ्यास बैसे ही स्थिर और जड़ीभूत हो गये हैं. जैसे उनके और अनेक 
रीति-रिवाज। जिस प्रकार हम रीतिररिवाजों के आधार पर हिन्दुओं का 
वर्गीकरण कर सकते हैं, उसी प्रकार उनके खान-पान के अभ्यास के आधार 
पर। जिस प्रकार साम्प्रदायिक दृष्टि से हिन्दू या शैब होते हैं. या वैष्णव, 
उसी प्रकार वे या मांसाहारी होते हैं या शाकाहारी । 

साधारणत: भांसाहारी और शाकाहारी का यह वर्गीकरण पर्याप्त 
हो सकता है | लेकिन यह मानना होगा कि यह पूछ २ ठीक वर्गीकरण नहीं 
है। अधिक विस्तृत बर्भीकरण के लिये हमें मांसाहारी वर्ग को दो हिस्सों में 
बॉटना होगा--(१) जो मांस खाते हैं, किन्तु गो-मांस' नहीं खाते, (२) जो 
गो-मांस भी खाते हैं। दूसरे शब्दों में खान-पान को लेकर हिंदू समाज के 
'तीन हिस्से होंगे--(१) जो शाकाहारी हैं, (२) जो मांसाहारी हैं किन्तु गो-मांस 
भहीं खाते, (३) जो गोमांस भी खा लेते हैं । इसी वर्गीकरण से भेल खाता 
हुआ हिन्दू समाज का विविध वर्गीकरण हे--(१) जआहाण, (२) अन्राह्मण, 
(३) अछूत | यद्यपि यह वर्गीकरण हिन्दू समाज के चातुर्चण्य के साथ मेल 
नहीं खाता तो भी उसका बस्तु-स्थिति के साथ पूरा भेल बैठता है । क्योंकि 
ब्राहणों में ही एक वर्ग है जो शाकाहारी है, और अन्नाह्मणों में ही वह बग 
है जो मांस खाता है, किन्तु गो-मांस नहीं खाता तथा अबूतों में ही गोमांस 
भी खाने वाला वस्से है । 

यह प्रिविध वर्गी-करण सारपूर्ण है ओर इसका चस्तु-स्थिति से मेल 
है। कोई भी यदि इस चर्गीकरण पर ध्यान से विचार करेगा तो अन्राह्मणों 


अ-माहाणों ने गोमांस खानो क्यों दोड दिया | 8० ६ 


की स्थिति उसका ध्यान विशेष रूप से आक्रष्ट करेगी ही। शाकाहारी होना 
समझ में आता है। मांसाहारी होना समझ में आता है। लेकिन यह बात 
समभ में आनी कठिन है कि एक भांसाहारी केबल एक प्रकार के सांस:- 
गो-मांस--के खाने के विरुद्ध क्यों आपत्ति करे ? यह एक गुत्थी है जिसे 
सुक्षकाने की आवश्यकता है | अआाह्यणों ने गो-मांसाहार क्‍यों छोड़ दिया ९ 
इस मतलब के लिये इस विषय के कानूनों का अध्ययन आवश्यक है। 
तत्सम्बन्धी कानून था तो अशोक-कानून में होगा या मनु-कानून में । 
(88, 

हम अशोक से ही आरंभ करते हैं । अशोक के वे लेख-जिनका इस 
विषय से संबन्ध ऐ-तीन हैं। शिला-लेख संख्या ३ स्तम्भ-लेख संख्या २ 
और ४ । शिता-लेख संख्या १ इस प्रकार है $#-- 

“यह धर्म-लेख देवताओं के प्रिय अियदर्शी राजा ने लिखवाया है। 
यहाँ ( इस राज्य में वा राजधानी में ) किसी जीव को मारकर होम न किया 
जाय और 'समाज” + न किया जाय; क्‍योंकि देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी 
राजा समाज! में बहुत दोष देखते हैं | तथापि एक अकार के ऐसे समाज हैं 
मिन्हें देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा पसन्द करते हैं । पहले देवताओं के 
प्रिय प्रियदर्शी राजा की पाकशाला सें प्रतिदिन कई सहख जीव सूप 
( शीरबा ) बनाने के लिये मारे जाते थे, पर अब से जबकि यह घमम-लेख 


न हनात। नल “४ जन * अनीिनिन जि कन चल अनध++>+ ++ नज+न+ नली 





अविललननमाल 4>+झ-++-: 


% [| इये धंमलिपी देवान पियेन पियदर्तिना राजा रलायिता [; | इंच मे 
किंचि जीव॑ आरमित्वा प्रजूहितित्थ॑ न व समाजो कतथबी बहुक॑ हि दोस समाज हिं पसति 
देवा पियों पियदति राजा | अध्ति पितु. ए्रकवा समाजा साधुमता देवाने पियस 
पिया वनों राजो, पुरा महानसे हि. देवा विय पियदर्सिनों राजों अनुदिस बहुनि 
प्राणुसतसहसानि आरमिसु वुपाथात, से अज यदा श्र धंमलिये लिखिदा तो एबं 
प्रांणा आरक्रे यूपाथाय हो मोौरा एको सभी, सोषि भगों ने छुवों एते प्ि भी भाणा 

- यहा ने क्षारभिसरे । ] ह । 

+ एक प्रकार का उत्सव जिसमें खेल-कूद, नाचना-नगाना, (भि) खाल, 

(छुस) पीमा आदि की ही प्रधानवा, रहती थी। 





११५० अफूत कौन औए केरी 


जिखा जा रहा है केवल तीन दी जीव मारे जावे हैं ( अथात्‌ ) दो मोर आर 
एक झूग | पर सूग का मारा जाना नियत नहीं । यह तोनों प्राणी मी भविष्य 
में न सारे जायेगे।” 

स्तंभ-लेख राख्या २ इस प्रकार है 8 --- 
। “देवताओं के प्रिय अियदर्शी राजा ऐसा कहते हें--घर्म ( करना ) 
अच्छा है । पर धरम क्या है ? चित्त-क्ज़ेश की न्‍्यूमता, बहुत रो शुभ कस 
दया, दान, रूत्य और शौच ( पवित्रता ) का पालन करना । ज्ञान-दान भी 
मैंने बहुत प्रकार से दिया। दोपायों, चौपायों, पक्षियों त था जलचरों के 
प्रति मैंगे बहुत अनुपह किया। मैंने उन्हें आणु-दृक्तिणा दी तथा और भी 
अनेक प्रकार के उपकार किये। यह लेख मैंने इसलिये लिखवाया कि लोग 
इसके अनुसार आचरण करे और यह चिरस्थायी रहे । जो इसके अतुसार 
ऋल्लेगा वह सुकृत करेगा ।” 

फ्तम्भ-केख संख्या ५ इस प्रकार है + -- 

“देवताओं के ग्रिय भिवदर्शी राजा ऐसा कहते हँः-रज्यासिषेक के 

२६ बर्ष बाद मैंने इन प्राणियों का बंध करना सना कर दिया है। यथा 
सुग्गा, मैता, अरुण, चकोर, हँस, चारदीमुख, गेलाठट, जतुका ( 'चमगोवड़ ), 
अम्जाकपीलिका, दुडि ( कछुयी ), बेहड्डी की भछकी, बद्‌ वेयक ( जीब॑- 
छीवक ), गंगापुपुटक, संकुजमत्स्य, कबल्लुआ, साही, पशशश, बारह िद्दा, 
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के [ देखान विय पियदोति लाजा हवे आाइ--घंमे साथू किये च पमम वि 
अपासधिनय बहुकेयात दया दात सचे सोचने, चछुदाते व गे बहुविध दिने दुपद 
बतु4-सु पसिवाधचससु पिन में अनुगढ करे आवान दासदाये झअधानिपि 
में बहूनि ऋयादाने वराने एलाय में अठाये इये धलियि दिखायिता इंव अनुपरि- 
पर्नतु खिल पितिक। व छोतूदीयि, थे च हेव॑ संवद्धिपजीसति से सुकट कदददी तिं।] 
४ । ॥ | [देवान जिसे पियदर्ति लाजा देव आह--सदु बीसि बस अमिधितेन मे 
इमानि जातनि अवधिया ने करानि से यथा सुके सालिका अलुने चकवाके इसे नंदी- 
: दिल, गोलाड़े, , जबूका;व्थाबाकपरी लिको, दंढी। झमठिकमछे, वेदअेयके, जंगापुपुरके, 
संकुजमछे, कफरतयके, पंनससे सिमले संडके ओकपिंडे प्लंसतें सेतकपोंगे भामकप ते 


अ-आह्यणों ने गौसाँंस खाता क्यों छोड़ दिया ११३ 


साँड, ओकपिण्ड, सग, सफेद कबूतर, गाँव के कबृतर और सब तरह के 
, वे सब चोपाये जो न तो किसी अकार उप्सोग में आते हैं ओर नम खाये 
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जाते हैं। गामिन या दूव पिज़ातो हुई बरूती, भेड़ो ओर सूअती तथा इनके 
बच्चों को जो छू: माने तक के है, न साएवा चाहूएे। सुर्यगा को बविया न 
करना चाहिये। जोवित प्राणियों के साथ भूती कोच जलाना चाहि०। 
अनर्थ करने के छिये या प्र.शियों की हिरत वरने के दिये बच में आग मे 
लगानी चादिये | एक जोब को मार कर दूतरे जोब वो न खिज़ाना चाहिये। 
अति च।ए-चार मदीने की तीन ऋ!तगणं को तोन पूर्णमासी के दिन पौष! 
मास की पू्णमाती के दिन, चतुर्दशी, असावस्था और अतिपदा के दिन तथा 
प्रत्येक उपवास के दिन समझती न सारना चाहिये और न बेचना चाडिये । 
इग सब दिनों सें हाथियों के बन में तथा तालाबों में कोई भी दूसरे प्रकार 
के आणी न मारे जाने चाहिये । प्रत्येक पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या 
वा पूर्णिमा तथा पुष्प और एुन्वसुनक्षत्र के दिल, और हत्येक चार-चार 
मदने के त्वाहाए के शत बे का नदागवा चाउये तथा बकरा, सेड़ा, 
सुआए ओए इसी तएह के दूसरे प्राशियों का, जो दागे जाते हैं, न दागता 
चादिये । पुष्च ओए पुतज यु नज्ञत्र के हित, प्रत्येक चावुनात्य का पूर्णिया 
के दिम ओए प्रत्येक चातुप्ााध्य के शुक्ज्ञ पक्ष में घोड़े ओर बेल कोन 
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सी खंड: ये परितोग नो एप न च खादियां। एडका था बूकती था गामिती बे 
पयतीया वा अयखेय वे मी चे कान आउनजा।ऊ वध; फटे सो कर बे; तुत्त कजीवे 
मे कापेतविये; दावे अनठाये दा विश्शये वा नो भवनों लिये, छीन जावे नो पुजित बये 
तीछु चाउमायीसु तिकये पुतभातिय निनि दिवमाने चातु एव नस पतिदाये घुताये 
था अनुपोसर्थ मछे अवधिये नोपि विकेताविगे, ए0 न चेव दिब"्वाने शागब्रनति केबरट» 
भोगसति यानि अंनाने पि जीवनिकायामि नो हंतविपाने अठगी परवावे चाबुदसाये 
प्रंनवसाय वित्ताय पूनावसुने तोसु चातमासीछु सुदिविसाये गोने नो नील ख़तरिये, अजके 
एडके यूकते एजापि अंते नीलखियति ना मीलखितवबिये, तिस्ताये पुनावसुने चातु'साम्ियें 
अआतु'भासि परवाये अस्वसा गोनसा लखने नो करविग्रे, यात्र सडुवीसत वस अ्रभित्तितेन मे 
एताये आँवलिकाये ५नवीसति वन्धनमोलानि क्वीन । ह 


११४ अछुत कौन और केसे ? 


दागना चाहिये | राज्यासिपेक के बाद २६ वर्ष के अन्दर मैंने २५ बाह़ 
कारागार से लोगों को मुक्त किया है ।” 

यहाँ तक अशोक कानून की बात रही । 

(३) 

अब हम मनु की ओर ध्यान दें। उश्के कानूनों में मांसाहार के 

सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था है-- 
क्रव्यादाब्डकुनान्सवीस्तथा भामनिवासिनः । 
अनिर्दिष्टाश्वैकशफांष्टिद्रिसं च विवजयेतू॥ ४-११ ॥ 

[ कच्चे मांस खाने वाले ( गिद्ध आदि ) ओर गाँव घर में रहने 
बाले ( कबृतर आदि ) पक्षी का मांस न खाय । जिनके नाम को निर्देश न 
किया गया हो ऐसे एक खुए वाले घोड़े और गधे आदि भी अभक्ष्य हैं।, 
टिदीहरी पन्नी का मांस भी बर्जित है। ] 

कलबिकू प्लब॑ हंस॑ चक्राह् ग्रामकुक्कुटमू । 
सारस॑ रूजुबाल॑ च दात्यूहं शुकसारिके ॥ ४-१२॥ 

[ चटक (गौरैया ), पपीहा, हंस, चकबा, स्राम-कुककरुट (सुगी), 
बचसक, रज्जुबल, अत्काक, सुग्गा ओए मेवा, इन पक्षियों का मांत ने 
खाये। ४-११॥ | 

प्रतुदाज्ञालपादांश्व कोयष्टिनखविष्करिरान, । 
निमण्जतश्च मत्त्यादास्योन बल्लूएमेब' च'॥ ४-१३ ॥ 

[किठफोड़ा और जिनके चंगुल मिरजी से जुटे हो थे अह मुगी, मख 
से बिदीणें कर खाने वालों (बाज अदि ) और पानी में द्रव कर मछली 
खाने वाला पक्षी, वधस्थान का मांस और सू वा मांस वर्जित है ॥ ५-१३ ॥ ] 

बर्क चेव बलाकां च काको खज्ज गीटकम्‌ । 
मत्स्पादान्बिड वराहांश्व मत्यानेव थे सर्वशः ॥ ४-१४ ॥| 

[बगुला, बलाका, द्रोणकाक, खज्न, मछली खाने वाले जताजीव 

(मगर आदि), प्रॉस्य शूकर और सब अकार की मछलियां न खाय॥४-१ शा] 


+ 


आअयाहाणों मे गोपास खाना क्यों छोड़ दिया ? ११३ 


यो यस्य सांसमशञश्ञाति स तनन्‍्माँसाद उच्यते । 
मत्थादः सबंमासादस्तम्भान्मत््यान्बिवजयेत्‌ ॥ ४-१४॥ 
जो जिसका मांस खाता है, बह उसका मांस खाने बाला कहलाता 
है। जो मछली खाता हे वह सब मांसों का खाने वाला है, इस लिये मछली 
न खाये ॥ ४-१४ ॥] 


पाठीनरोहिताबाधी नियुक्तो हृव्यकथ्ययों:। 
राजीवा: सिहतुण्डाश्व सशल्कारवैव सबश: ॥ ४-३६ ॥| 
[पाठीन (लुआरी) और रोहित (रोहू) मछली हृष्य-क्रव्य के लिये 
अ्रशस्त कही गई है । राजीव, सिंहतुर्ड ओर चोयरे बाली सब अछलियाँ 
खाद्य हैं. ।। ५-१६ ॥] 


ने भक्षयेदेकचरानज्ञावांश्व भृगद्विजानू । 
भच्येष्चपि समुद्द्ष्टान्सबीन्पद्चनख स्तिथा ॥| ४-१७ ॥| 
[अकेले चलने और रहने वाले सर्पीदि दीवों को, भक््यों में कहे 
गये थे पशु-पक्षी जो परिचित न हों उन्हें और पत्च नख बाले बानरादि' 
आशियों को न खाये ॥ ४-१७ ॥ ] 


श्वाविध॑ शल्यक॑ गोधां खड्डकू्मशशांस्तथा । 
भक्यान्पग्चनसेध्बाहुरनुष्ट्रांश्वेकतोद्त: || ४-१८ ॥ 
पिद्ननखियों में सेध, साहदी, गोह, गेंडा, कछुआ और खरहा तथा 


शक ओर दांत वाले पशुओं में ऊँट' को छोड़ कर बकरे आदि भक्षय हैं, ऐस। 
आह है।॥ ४-१८॥ ] 


( ४) 
पशुओं की हत्या के बारे में अशोक और मनु के जो कासून हैँ--कें 
यहां आ गये । निस्सन्देह हमारा विषय सुख्य रूप से गो-हत्या है। अशोक 
के कानून की परीक्षा करने पर प्रश्न उठता है. कि क्या गो-हत्या निषिद्ध 
उहराई थी इस बारे में मत-्लेद प्रतीत होता है। प्रौ० विन्सद द्सिथ का. 


१३४७ अकछूत कौन और केसे 


भत है. कि अशोक ते गो-हत्या का निरेध नहीं किया था। अशोक के 
कानूनों पर टिप्पणी करते हुये इस बारे में श्रो० स्मिथ कहते है॥-- 


“यह बात ध्यान देने की है कि अशोक के कानूनों में भो-हत्या का 
निषेध नहीं है, जो ऐसा लगता है कि गैर-कानूनी नहीं बनी थी।”” 


प्रो० राधाकुमुद्‌ मुक जी श्रो० स्मिथ से सहमत नहीं हैं। उनका कहना 

है कि अशोक ने गो-हत्या अवश्य बन्द कर दी थी । प्रो० मुकर्जी का आधार 
स्तभ्म-लेख संख्या ५ का वह हत्या से दूर का उद्धरण है जो सभी 
चौपायों पर लागू था। उनका तक है कि इस तरह गौ को हत्या से छूट 
मिल गई थी । स्तम्भ-लेख में जो कुछ कहा गया है उसका यह ढीक अर्थ 
हीं है। म्वम्भ-लेख में जो कथन है वह विशेषता लिये हुये है । यह 
सभी चौपायों पर लागू नहीं होता।ये केवल उन चौपायों पर लागू 


होता है जो 'त तो किसी प्रकार उफ्योग में आते हैं, ने खाये 
जाते हैं / गौ को हम ऐसा चौपाया नहीं कह सकते जो न दो 


किसी प्रकार काम में आता हो और न खाया ही जाता हो ।! ऐसा लगता है 
कि ग्रो० स्मिथ का यह कथन ठीक है कि अशोक ने गो-वध बन्द महीं किया 
था । भ्रो० मुकर्जी यहू कहकर इस कठिनाई से बच निकलने का प्रयत्न करने 
हैं कि अशोक के समय गो-गांस नहीं खाया जाता था, और इसलिये उसकी 
निषेधात्मक आज्ञा गौ पर भी लागू होती है। उत्तका कथम एकदम बेहूदा 
है, क्योंकि गौ ऐसा पशु है जिसे सभी वर्ग के लोग खाते ही थे। 


प्रो० भुकजी की तरह अशोक के स्तम्भ-क्षेख के साथ खींचा-तानी 
करके यह अथे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं कि उसने गो-हत्या 
कानून से बन्द कर दी थी, मानो ऐसा करना उसका विशेष कर्तव्य था। 
अशोक का गौ से किसी तरह का कोई खास सरोकार नहीं था, और न 
अहँ बह अपना कोई खास कर्तव्य ही सममता था कि गौ को हत्या से 
बचाये। अशोक प्राणी मात्र पर-चाहे मनुष्य हों, चाहे पशु हों--दया दिख्पना 


हैक पननय-+++ मत उमत सा नव कक 4५०५३ ०३०;०० ०५०१ फनरपु>-०० ७ रत कर >नक-. 


क अंशाक (४० ८) 


अजाहणों ने गौसांस खाना क्यों छोड़ दिया ? ११४ 


चाहता था। उसे अपना यह कतव्य मालूम दिया कि जहाँ जहाँ अनावश्यक 
छूप से पशु-हत्या होती हो; वहाँ वहाँ सब जगह बन्द करदे। यही कारण 
है कि उसने क्‍यों यज्ञों के लिये पशु-बध का निषेध किया । यह छसे 
अनावश्यक लगा | उसने उन पशुओं का भी निषेध ठहराया जो किसी 
उपयोग सें नहीं आते अथवा जो खाये नहीं जाते। ऐसे पशुओं का निरथक 
वध वास्तव में अनुचित ठहरता | अशोक ने विशेष रूप से गो-बघ के 
विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाया । यदि हम बोद्ध दृष्टिकोण समभ लें तो इस 
बात को लेकर अशोक पर कोई दोपारोपणश नहीं किया जा सकता । 


जब हम मनु को लेते हैं तो उसने भी गो-हत्या के विरूद्ध कोई 
कानून नहीं बनाया उसने तो विशेष अवसरों पर गो-मांसाहार अनिवाये 
ठहराया है। 


तो अब्ाह्मणों ने गो-मांसाहार क्‍यों छोड़ दिया ? उनके इस '्थाया! 
का कोई कारण--जों ऊपर ही दिखाई दे जाय--नहीं मालूम दता । लेकिन 
इसका कोई न कोई कारण होना ही चाहिये। जो कारण मुझे सूमता है 
बह यह है कि अन्नाह्मणों ने आ्राह्यणीं का अनुकरण करने के प्रयत्त में 
गो-माँस खाना छोड़ा, यह एक नया सुझाव हो सकता है; किन्तु यह कोई 
असम्भव सुझाव नहीं । श्री जबरील तादे नाम के फ्रांसीसी लेखक से 
संस्कृति के बारे में लिखा है कि वह किसी निम्न-स्तर के वर्गेनबिशेष में 
अपने से ऊँचे स्तर के वर्ग की संस्कृति की नकल करने से फैलती है। यह 
सकल करना इतने धीरे धीरे होता है और यह मशीन की तरह अपना काम 
इस तरह करता है जैसे कोई भी प्राकृतिक नियम । । जबरील तादे ने नकल 
करने के नियमों की चर्चा की है। उनसें से एक यह है कि नीचे के बर्ग के 
ज्ोग सदैव ऊपर के बर्ग के लोगों की नकल करते है। यह एक ऐसी 
सामान्य जानकारी की बात है कि शायद ही कोई आदसी इसकी चधाथता 
को अस्वीकार करे। * 


अनाहांणों में जो गो-पुजा का भाव उदय हुआ और उन्होंने जो 


११६ अछूत कौन थौर करो ! 


गो-मांस खाना छोड़ दिया, वह्‌ इसमें तनिफ सम्देह नहीं--अपने ऊँचे से 
दर्ज के त्राह्यणों की नवत्न करने के अयत्म का ही परिणाम है। यह भी 
सत्य है कि ब्राह्मणों द्वारा गोनपूजा के पक्ष में बहुत प्रचार कार्य फिया 
गया है। गायत्री-पुराण इस प्रचार कार्य का एक नमूना है। लेकिन 
मूलतः यह नकल करने के आ्राकृतिक नियम का ही परिणाम हे । हा, 
शल्य इससे एक दूसरा ग्रश्न उठता है---आहाणों ने गोसांस क्यों छोड़ा ॥ 








ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने गये ? 


यह स्पष्ट है कि अ-आहायणों में एक क्राम्ति हुई। गोसांसाहार छोड़ 
देना एक क्रान्ति ही थी। लेकिन यदि आन्ाक्मणों में एक क्रान्ति हुईं तो 
आाह्यणणों में डबल क्रान्ति हुई। उन्होंने गोमांस खाना छोड़ा, यह एक 
क्रान्ति हुईं । मांसाहार सबधा त्याग कर शाकाहारी वन जाना दूसरी 
क्रान्ति है । । 


इसमें तनिक सन्देह नहीं कि यह एक क्रान्ति थी । क्‍योंकि जैसा पूर्व 

के परिच्छेदों में दिखाया गया है। एक समय था जब ब्ाह्मण सबसे बड़े 

» गोमांसाहारी थे। यद्यपि अ-ब्राह्मण लोग भी गोनांस खा गेते थे, किस: 
. पनको यह रोज-रोज़ सुलभ नहीं हो सकता था। भौ एक सुल्यवान्‌ पशु 
था और अ-आ्ाह्मण लोग केवल भोजन के लिये गो-ह॒त्या करें यह उनके 
'लिये बहुत कठिन था। वह खास-खास समयों पर ही ऐसा कर सकता था . 
जब या तो उसे उसका धार्मिक कर्तव्य या किसी देवता को प्रसन्न करने का 
व्यक्तिगत स्वार्थ उसे मजबूर करता था। लेकिन आह्यण की बात वूसरी 
थी । वह पुरोहित था। कम्-कारुड के उस युग में शायद ही कोई दिल 
'शेसा हो जब किसी न. किसी यज्ञ के निम्मित्त गो-ध न होता हो और 
जिसमें कोई न कोई अन्राह्मण किसी न किसी आंह्ण को मे बुलाता हो । 
ब्राह्मण पे लिये हर दिन गोमांसाहार का दिन था । इस किये ज्ांधण सबसे 

बड़े भोमांसादारी थे। बह्णों का बड्ध धरगग के मास पर निर्पसध पशुओं 
की हत्या के आयोजन के आतिरिक ओर कुश नहीं होता था! घह यड़े 
ठाए-थाट के साथ होता था ओर अपनी गो-मांस-लिप्सा के छिपाये रखने 

, के लिये हसे रहस्य-]णः बनाने का अगब्रत्म किया जाता था। इस रहस्यमय 


१ बद अछूब कौन और कसे 
ठाउ-बाठ की कछ जानकारी पशु-हत्या के सम्बन्ध में ऐतरेय ब्राह्मणसें जो 
कुछ सूचनाएँ दी गई हैं, उनसे हो सकती है । 

पशु की हत्या से पहले बे-हिसाब लम्बे ओर विविध मनन्‍्त्रों के साथ 
ग्रारस्मिक-समंस्कार किया जाता था । यज्ञ की सुख्य-मुख्य बातों की एक 
कछ्पता दे दना पर्याप्त है। यज्ञ-स्तम्भ को ही थूप” कहते हैं। उसी की स्थापना 
से यज्ञ आरम्भ होता है | पशु की हत्या! से पहले पशु को इस यश्ष-स्तम्भ 
से ही बॉधते हैं । 'यूप' की आवश्यकता बताने के अनन्तर पेंवरेय ब्राह्मण 
में इसका तात्पय दिया है :--- 

१ «सूप! एक शस्त्र है। इसके सिरे के आठ किनारे होने चादियें । 
क्योंकि एक शस्त्र (लोहे के बललम) के आठ कोने होते हैं । जब भी वह 
उससे किसी शत्रु या विरोधी पर अह्ार करता है तो उसे मार डालता है । 
यह शस्त्र, जिसे अभिभूत करना हो, उसे असिभूत कर देवा है । 'यूप? एक 
शस्त्र है, जो शन्न के विनाश के लिये सीधा खड़ा रहता है । इससे यज्ञकत्तो 
का शंत्रु जो (यज्ञ में) उपस्थित हो सकता है। उस यूप” को देखकर दुःख 
' को आप्त होता है ।” 

.. ' यूप के लिये लकड़ी यक्षकर्ता के यज्ञ करने के उद्देश्य के अनुसार 
भिन्न-भिन्न अकार की चुनी जाती है। ऐतरेय ब्राह्मण का कथन है-+..| 
. *जो स्वर्ग चाहता है. उसे अपना 'यूप” खद्र की लकड़ी का बनाना 
चाहिये; क्योंकि देवताओं ने खदिर लकड़ी के यूप से ही दिव्य-लोक- को 
 जीता। उसी प्रकार यज्ञकर्त्ता खदिर की लकड़ी से बने हुये श्यूप? से दिव्य- 


६ सो या । जथवः सोदुधशरि: कर्तव्मोडिपाश्रियी अगस्त ० ता थे 
: बा यो एप वथपः क्लाइ:रशि: कत्नोडशल्षिय अडध्स ये मदर, द्विषरः 
: शामब्या: ० जम या इज मी. * 
, भगिब्याय दा सीडस्य सलयस्तरत सतव हॉते। ; 
0 पक बूर: * । ट्रपतों वे बज लि भि:  फ ग लग ज्। थो दी 
ना व यूएख; के एयर दद्वपदा वध >श्ताममप्रति तर्क: था डह्वशः 
वेश प्रिय भवला,प्यॉये शूगोउठ॒प्पाव थे इति हण् वा, इति। 2 
डे ४. 2 « त्दु हब शणशु हु यू दम 3५ + हू. क्र ना 
+ उ्ादयिर युप कुदीत त्य्गकारः स्वादिरेशण ये पंन दवा; स्वर्ग लोकमजपंस्त- 


अब्रतयजमाग: सादिगस्णु यूपेन स्व लोक॑ जयाति, इपि । 


बाह्य | शाकाहा ते क्‍यों बन गये ९ थ ड& 


१४जो भोजन चाहता है और मोटाना चाहता है, उसे अपना शरृप! 
बेल (बिल्ब) की लकड़ी बनाना चाहिये। बेल के पेड़ को प्रतिवर्ष फक्ष 
छगते हैं। यह उर्बता का प्रतीक है; क्योंकि यह जड़ से शाखाओं तक 
(प्रतिवर्ष) आकार में बढ़ता रहता है, इसलिये यह मोदापे का प्रतीक है। जो 
यह जानता है और इसलिये अपना 'यूप” बेल की लकड़ी का बनाता है, 
उसके बच्चे और पशु मोदाते हैं।” 

२०बेल् की लकड़ी से बने यूप के बारे में इतना ओर कहना है -जो 
बिल्य को बार-बार प्रकाश” कहता है और ऐसा जानता है, वह अपने जन 
में प्रकाश बन जाता है और अपने जन में सबसे श्रेष्ठ |” 
... $*जो सौन्दय और पविन्न विद्या चाहता है, उसे अपना यूप” पलास 
की ज्ञकड़ी का बनाना चाहिये। क्योंकि पलास' सोन्दर्य और पवित्र विद्या 
का पेड़ है । जो यह जानता है और इसलिये अपना 'यूप” पत्लास की 
लकड़ी का बनाता है। बह सुन्दर! हो जाता है और पविन्न विद्या श्राप्त 
करता है। 

पत्लास की लकड़ी से बने “यूप! के बारे में (इतना और वक्तव्य 
है) कि पलास सब वृक्षों का गर्भ है। इसीलिये वे उस अथवा उस वृक्ष के 


जता ऑन्‍ननओनन+ा >ौऋ अच सन्‍न जञनननस 








ह व थूप कुर्बाताब्नाद्यकामः पुशिकांमः समा समां वे ब्रिल्यों गरभीतस्तद«, 
ब्ाग्रस्य रुपमामूलाच्छाखामिःनुनित्तस्तश ष्ठे:, इति | | 
!. & पए्त्यति प्रजा वे पशूथ थे एवं विद्वाम्यल्व थृप कुरते, इंति। 
ही संदेव बहता ३ विजन उ्थोरिति वा शझानलते, इसे । । 
आ्यीति: स्वेपू भव : स्वानां भवति व एवं वेद, इति ।.. 
3 पाज्लाश यूप॑ कु्यीश तेजत्काओों बहावर्चसकासधोजों वें शहारर्चर्स वनस्पतीनों- 
पलाश, ईण । ह है 
तेजस्वी बहावसमंसी मनति ये एवं विद्वान्गलाश यूप कुसते, इंति । 
ग्रदेव पालाश 8 सर्थां वा बनलतीगां बीमियसलाशप्तस्पासलाश लव 
ल्ाशेन!5चक्षने उग॒प्य पलाशममृष्य पत्ताशप्रिति, इति । 


सर्वधां हास्य बनध्यतीदां काम उपांसी मर्वात थे एद्व जेद इसि, 


३४० अछूत कौन और ऊंसे १ 
पलास की बात करते हैं। जो यह जानता है। उसकी सभी इच्छायें, किसी! 
पेड़ से भी क्यों न हों, पूरी होती दें ।” 

उसके बाद 'यूप” के अभिषेक का संस्कार होता है--- 

९०अध्वर्' (होता से) कहता है : “हस 'यूप? का अभिषेक करते हैँ । 
आपेक्षित भन्‍त्र पढ़ो ।? तब होता मन्त्र पढ़ता है---“अख्जन्ति सवा अध्यरे'**! 
(३, ८, १) अथात “हे वृक्ष ! पुरोहित दिव्य मधु (मक्खन) से तेश स्वागत 
करते हैं। यदि तू यहाँ सीधा खड़ा हे, अथवा यदि तू अपनी माता 
(प्रथ्वी) पर लेटा हुआ है, तो हमें धन दे ।? “दिव्य-मधु” पिघला हुआ 
मक्खन है. (जिससे पुरोहित “यूप” का अभिषेक करते हैं। दूसरे आये 
मन्त्र “हमें हें? आदि का अथ है “चाहे तुम खड़े हो; चाहे' लेटे हो, हमें 
धन दो ।?” ह 

(वब दोढ दोहराता है :)१ “जातो जायते सुदिनत्वे”“” ( ३, ८, & ) 
अथीत्‌ “उत्पत्ति के बाद, वह (यूप) अपने जीवन के मध्यकाल में मरण-शील 
अलुष्यों के यज्ञ में उपयोग आता है। बुद्धिमान्‌ू लोग उसे (यूप को) सजाने 
में संलग्न हैं । वह वेवताओं के व्याख्यान-पढु दूत की तरह अपना स्वर 


) झज्ज्मों यूपम्नुन्नुशीयाद्ाभ्वयु :, इति । 

श्क्ञन्ति त्वामध्यरे देवयन्त इत्यन्वाद, इंति । 

खबरें हा न॑ वेबयन्तोउल्ञन्ति, इति ॥ 

बनस्पते मधुनां देव्येनेत्येल्ट्रे मधु देव्य यदाज्यर, इात | 

यदृष्व॑जिष्ठा द्रविशेद्द पत्ताथदा ज्ञयों मातुरस्था उपस्थ इति यदि च॑ विश्ञासति 
यदि थे शयात बअविशनेवासगसु धचादत्वेव तदाह, इति | 

. + जातो जायते सुदिनत्वे आह्वमिति, इति । 
- जातो शोध एतजापने, इ ते । 





समर्थ आग विदेश वधमाम इति बर्भकन्त्ये तंग तते , हति । 
चारा शपों सवादीते इनन्अगर्भ तू डेप । 


से 


देवया पिप्र' 3दियति बाचमिति वेवेम्य एपेस तदश्निवेद्यति, इृति.॥ 


ब्राह्मण शाकाहारी क्‍यों बन गये ९ ही 


हँचा करता है कि देवता उसे सुन सके. ” बह (यूप) जात अथीत्‌ लक्यजन्न 
कहलाता है, क्योंकि वह इस श्लोक के अथम चरण के उच्चारण से पैदा 
होता है। वर्धभान (शब्द से) अथोत्‌ बढ़ना से बे उसे (यूप को) इस 
अकार बढ़ाते हैं| पुनन्ति (शब्द से) अर्थात्‌ पवित्र करना, सजाना, बे उसें 
इस प्रकार पवित्र करते हैं। “वह एक व्याख्यान-पदु दूत” शब्दों से बह 
देवताओं को यूप के अस्तित्व की सूचना देता है । 

होतू यज्ष-स्तम्भ के अभिषेक के संस्कार को समाप्त करता है । उस 
समय बह पढ़ता है :-* “थुवा सुबासाः परिवीत आगातू” (३, ८, ४)) 
अथोत्‌ पट्टी से सजा हुआ युवा आ पहुँचा है । वह (उन सब बुच्षों से)जो कमी 
भी उत्पन्न हुए हो बढ़कर है; बुद्धिमान्‌ पुरोहित अपने अन्तस्‌ सु-व्यवस्थित 
विचारों के मन्त्र-पाठ द्वारा उसे उठाते हैं। पट्टी से सजा हुआ युवा जीवन 
दायिनी वायु (आत्मा) है, जो शरीर के अंगों द्वारा ढका है। “वह बढ़िया है” 
त्यादि शब्दों से उसका अथ है कि बह (यूप) बढ़िया होता जा रहा है। 
अधिक अष्ठ, सुन्दर) इस मन्त्र के बल से। 

इससे आगे का संस्कार आग से यज्षस्तम्भ की परिक्रमा करना है । 
इस सम्बन्ध में ऐतरेय ब्राह्मण की निम्नलिखित सूचना है--- 


७ जब (पशु) के चारों ओर आग घुमाई जाती है तो अध्ययु होते 
. से कहता है---अपना मन्त्र पाठ करो। तब होतू अग्नि को सम्बोधित करके 


4 युवा सुपासा; परिवीत आगादित्यूतमया परिदधाति, इति। 
प्राणों व युवा सुगण: सोडप शरीर: परितत:, इनि | 
, से तू श्षेयान्‌ भवति जावमाम इति बेयान्छ यान प एकक्बति आयमान,, हेते । . 
त॑ भीरास: कवय सन्नयन्ति स्वाध्यो सनसा देवयन्त इति ये वा अनुवामाध्ते 
कपयस्त एकंस तदनबन्ति, इसि । 
२... प्रयस्वये कियाणागसन हीस्याध्यियु १- इति । 
खगिनिदता मो अ्ध्यर इति तुचमाग्नेयं गायत्रमन्वाद पर्यरितन क्रिमाणें स्वयेयेर 
सं काया ग्वेन घ्छानदश समशाते, इीने ; 


१२९ अछूत कौन और केसे 

गायत्री छंद में रचे गये तीन मनन्‍्त्रों को पढ़ता है-/अग्निर होता नो अध्वरे "7 

( 8, १४५, १-३ ) अथात्‌ (१) हमारा पुरोहित, अग्नि, एक घोड़े की तरह 

धुमाया जा रहा है। बह देवताओं में यज्ञ का देवता है । (२) एक रथी की. 

तरह अग्नि यज्ञ के पास से तीन बार गुजरता है, वह देवताओं के पास 
आहुति ले जाता है| (३) भोजन का अधिष्ठाता, अग्नि-ऋ्षि आहुति के 
गिदी घ॒ुम्मा; वह यज्ञकता को धन देता है । 

१०जब (पशु) के गिदी अग्नि लेकर धूमा जाता है तो उसे अपने: 
देवता और अपने छन्‍्दस के द्वारा यशस्वी बनाता है। वह एक “घोड़े की ' 
तरह ले जाया जाता है! का अथ है कि वह उसे घुमाते हैं मानो वह कोई. 
घोड़ा हो । 'एक रथी की तरह अग्नि तीस बार यज्ञ के पास से शुजरती है? 
का अर्थ है कि वह एक श्थी की तरह (शीघ्रता से) यज्ञ के गिद घृभती है 
वह वाजपति (भोजन-अधिष्ठाता) कहलाता है, क्योंकि वह (तरह तरह' के) 
भोजनों का अधिष्ठाता है।! 

२०अपध्यय कहता है : है होतः | देवताओं को आहुति देने के लिये 
अतिरिक्त आज्ञा दो ।” ह 

१“तब होतू. ( बधिकों को ) आदेश देता है--हे दिव्य बधिकों |' 

(अपना कार्य ) आरम्भ करो और तुम जो मानवीय बधिक हो बह भी । 

इसका आर्थ है कि बह सभी बधिकों को, चाहे वे देवताओं में हों, चाहे 

आद्ियों में आज्ञा देता है कि थे (आरम्भ करें) ४? 
४“बथ करने के शस्त्र यहाँ लाओ, तुम ज्ञोग जो यज्ञ के दोनों: 

स्वामियों की ओर से यज्ञ का आवेश दे रहे हो । 

... १ वाओ समारिणीपत दति बाजिनरमिय हां ने सतत परिणयक्ति, इंति । 
परिनिविष्म्यध्वरं दात्यश्नी सथीरिवत्यप हि रथीरिधाध्चर पांस्याति, इति # 
स्विजपति कविरितोष हि बाजानां पति;, इति । 

२ श्त उपग्रेष्य दोतह॑ब्या: देवेंभ्य इत्याह्ाध्वयु:, इति-। | 

३ हैदया: शमितार झ्रारा्वगुत मनुणा इंत्गह, ये चैंच देवानां शमितारों ये ॑े 
गजुप्याग! तानब ततपाशा।मल, ६ 


"9. उपनयत मेध्यों आशासाना मेंध पंतिंग्यां मेधम्रिति, इंति । 


ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बन गये १ १४३, 


* पशु आहुति है, यज्ञ-कर्ता आहुति का स्वासी है। इस प्रकार होठ 
यज्ञ-कता को उसकी अपनी आहुति से यशस्वी बनाता है। इसीलिये वे 
सत्य कहते. हैं--जिस देचता के लिये भी पशु का बध किया जाता है, बही 
उसका स्वामी है। यदि एक ही देवता के लिये 'पशु! की बलि दी जाती हो 
तो पुरोहित को कहना चाहिये--मेधपतये अर्थात्‌ यज्ञ के स्वामी के लिये 
(एक वचन) यदि देवताओं के लिये तो उसे ह्विक्‍चन का प्रयोग करना 
चाहिये--यज्ञ के दोनों स्वामियों के लिये। यदि अनेकों देवताओं के लिये, 
तो उसे बहुबचन का प्रयोग करना चाहिये-यश्ष के स्वामियों के लिये। 
यही निश्चित धर्म है।” 


९०तुम उसके लिये अग्नि लाओ ! पशु को . जब वध-स्थान की ओर 
ले आया गया, तो उसने अपने सामने मृत्यु को देखा। बह देवताओं. के 
पास नहीं जाना चाहता था, तब देवताओं ने उसे कहा--आओग हम तुम्हें 
स्वर्ग पहुँचायेंगे। पशु मान गया और बोला--तुम में से एक को मेरे आगे २ 
चलना चाहिये। देवताओं ने स्वीकार किया। तब अग्नि पशु के आगे आगे 
चज्ञा और पशु उसके पीछे पीछे । इसी से थे कहते हैं कि हर पशु पर 


4, पशु मेधों यज़मानों मेधपतियजमानगेव तंत्खेन मेघेन श्मर्घयति, इति। 
झ्थों खत्वाहु्यस्गो वावकस्यें च देवताये पशुरालमभ्यते सैव. मेघपतिरिति इति । 


से बर्येकिमला पेश: स्वान्मेभपतय इति. झुवागादि ड्िद्रेवओों मेंधपतिन्य 


शी 
सिति यदि पहुदेवन्यों मेबपतिध्य हत्येददेत रिथिसम , इते! 
२, कमा अग्वि भरतेति, इसि | 
५ ५ ६ न्‍] पे कामय ० अल ि 5०. 7५ र 
पेश नीयमान री भा प्राषए जास्यकामयनेतु ते देवा अद्नवन्ने हिं स्वर 
स्क 28 हे के रत रे ति. | 
सवा दोर्फ गिष्याश डांत ले तथलप्रयोधसथ ये भे मुप्पकाक,। पुरस्तादतलिति , ' 
तबति तरमारिय। परुणादत्ोड बचमजुणाच्इचतं, दांत) ण ; 
त्ादाहुराग्नेयो बच सर: पशर्ग्न हि साउनुप्रच्यवनेति, इति ।. 


] 


' हस्माइस्वारित परस्ताद्रत्ति, इसि ) 


१8% अक्ूत कौच और कसे ९ 


आजम का अधिकार है, क्‍योंकि पशु अग्नि के पीछे पीछे चला । इसी लिय 
वे पशु के आगे आगे अग्नि ले जाते हैं ।? 

पवित्र दूब बिखेर दो | पशु बनरपति पर जीता है। होतू इस 
प्रकार पशु को उसकी समरत आत्मा देता है, (क्योंकि वनस्पति उसका 
हिस्सा समझी जाती है) |” 

पशु के चारों ओर आग घुमा चुकने के बाद' पशु यज्ञ के लिये पुरो 
हितों को दिया जाता है। यज्ञ के लिये पशु का समर्पण कौन करे ? इस 
विषय में ऐसरेय ब्राह्मण की आज्ञा है-- 

२४ माँ, पिता, भाई, बहन, सित्र और साथियों को चाहिये कि यस्‍ये 
बंध फरने के लिये पशु का समपंण करें | (जिस समय ये शब्द कहे. जाते 
हैं. थे उस पशु को पकड़ छेते हैं, जिसके बारे में यह माना जाता है कि 
बह माता पिया आदि के हारा सवंधा परित्यक्त है |? 


इस सूचना को पढ़ कर आश्चय होता है कि लगभग हर किसी 
के लिये इसकी क्या आवश्यकता है कि वह पशु को यज्ञ के लिये समर्पित 
करने के संस्कार में हिस्सा ले | कारण स्पष्ट है ।यज्ञ में हिस्सा लेने के 
धिकारी घुरोहितों की कुल संख्या सन्नह थी। स्वाभाविक तौर पर वे सृत- 
पशु की पूरी की पूरी लाश अपने ही लिये ले लेना चाहते थे।' चास्तव में 
यदि उन्हें सारी की सारी लाश अपने ही लिये न मिले तो वे सत्नह पुरोहितों 
में छुछ ठीक ठीक बाँट भी नहीं. सकते थे। कानूनी हृष्टि से ब्राह्मणों को 
पशु की सारी की सारी लाश मिल भी नहीं सकती थीं जब तक कि पशु 
भर किसी अकार का भी अधिकार जता सकने बाज्ा हर आदमी अपने झरा 


अनीनी अनीडनन्‍मनन जन जतननानीन चिनाने ने >ल्‍ननननकनिननान+-+- 





मी नज-न न जम3-#मासअआ>नन्‍कय > 


$- स्तृशीत' बब्स्त्योपध्यात्मा वे पशु: पशमेव तत्सर्वात्मनं करोति, इति 
९, झन्वेन माता मन्‍्यतामनु . पितानु ब्राता समभ्योडग सला तयूद्य हर 
जन्प्रिधेन तत्समनु मतमालभम्ते, इति । 

'३, वास्तव में बाण ही सारी लाश पाता भा । केवल पश थी एगे ही यंक्त- 


हे 


की और उसकी घश्मनत्तों के दिस में आती थीं । 


ब्राह्मण शाकाहारी क्‍यों बन गये ? १४३ 


अधिकाए की सर्वथा छोड़ न दे। इसी लिये उक्त सूचना' में जो आदसी 
पशु के साथ आया हो उसे भी अपना अधिकार छोड़ देने का आदेश है। 


अब पशु को बंध करने का विधि-विधान आता है । ऐतरेय आहमण 
पशु की हत्या करने के विधि-विधान का व्यौरा इस प्रकार देता है-- 


१/इसके पैर उत्तर की ओर मोड़ो । इसकी आखें सूय की ओर, इस 
की श्वास वायु को, इसका जीबन हवा को, इसकी श्रवण-शक्ति दिशाओं 
को और इसका शरीर पृथ्वी को सौंप दो । इस प्रकार ( होतू ) इसे ल्लोकों 
के साथ जोड़ देता है । 


* ॥( बिना काटे ) सारी चमड़ी उतार लो । नाभी को काटने से पहले' 
(077०/५४7) को चीर डालो । (इसका मुह बन्द करके) इसके साँस को 
अन्दर ही अन्द्र रोक दो | इस प्रकार बह (होठ) पशुओं में श्वांस डालता 
हे ॥7 

3८८इसकी छाती का एक टुकड़ा वाजु की शकल का काले बाजुओं के 

दो दुकड़े ) कुल्दाई। की (शकल के), अगले पाँव के (दो डुकड़े), धान की 
बालों की (शकल के), कंधों के (दो डुकड़े ), दो काइथों की (शकल के), 
कमर का नीचे का दिस्ता अदूद रहे, जाँच के (दो ठुकड़े) बाल की (शक 
के ), दोनों घुटनियों के ( दो डुकड़े ) पत्तों को (शकल के), इंतकी २६ पस- 
लियाँ क्रशः निकाल लो जायें । इसके अत्येक अंग को सुरक्षित रखा जाय । 
इस प्रकार घह उसके सारे अंगों को लाभ पहुँचाता है ।? 


2225 नजजिलि- लता अ्लननिननाड न नील जज नरिलनननन नह 
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१, उदीचीनां अस्य पदों निधत्त-तवत चच्ृगमयतातू वात प्राशमश्ववसुजतात | 
' आध्वसित्मत' दिंशः भोत्र एथिवी शरीरमित्येष्वेवे न तल्‍्लोकेष्वादधांत । (ऐज्० आ०) 
५, एकथाउच्य जनशच्छुयतांत्म पुर नाम्या अषिशसोमु वपामुत्खिंदाइन्तरेवो 

' आशा वारमध्यादिति पशष्देव दतू प्राणान्‌ दधाति।.. ऐवण्शा०. 
३, इवेनात्य बच्ष; कृष्ठुपातू अशा्त बहू शल्ना दोषणी कश्यपेबांसा$ब्छिड 
अंशी बमपरोरूस्तेकपर्णादवीवता पे विशक्रत्य वह जायरा पंनुष्यों च्यावयत्तादू 


५ कि है 
गाय भाजरष्या देते कशुदादियंगालयेबाल वंदू गात्ाश सात | (0१% ला 


३२६ अकृत कौन और कंस ? 


यज्ञ के लिये पशु की हत्या करने के सम्बन्ध में दो संस्कार बच गये | 
क है आह्मण पुरोहित को, जिसने कसाई का कास किया, हिस्या! के पाप से 
युक्त करने का संस्कार; सिद्धान्त रूप से वे हत्यारे! ठहरते हैं ; क्‍योंकि पशु 
केवल यज्ष-कर्ता का स्थानापन्न ही है। उन्हें 'हत्या? के परिणाम से बचाने के 
लिये ऐतरेय बाहण ने होतू, को निभ्नलिखित आज्ञा की है --- 

$ “बुद्रस्थ को न काटो, जो कि उल्लू की शकल का होता है; और 
है बंध करने बालो ! तुम्हारे बच्चों अथवा तुम्हारी सन्‍्तान में भी कोई ऐसा 
न हो जो उसे काट दे” इन शब्दों को कह कर वह देवताओं ओर मनुध्यों, 
दोनों के मध्य में; जो हत्यारे हैं, उनको देता है| ।” 

*“तब होतू को तीन बार कहता है, “हे अधिगु ! ( और हे दूसरो) 
(पशु का) बच करो, इसे अच्छी तरह करो, इस का बंध करो, हे अभिगु ! 
पशु की हत्या हो चुकने पर उसे तीन बार कहना चाहिये! ( इस 
हत्या का दुष्परिणाम हमसे ) दूर हो । क्योंकि देवताओं में अधृगु है जो 
६ पशु को ) चुप कराता है, और अपापा (दूर-दूर) है । जो उसे नीचे गिराता 
है।। यह शब्द कह कर बह पश को उन्‍हें सौंप देता है। जो (उसका मुह 
बन्द करके ) उसे चुप कराते है, ओर उन्हें जो उसका वध कर डालते हैं ।” 

* तब होतू जप करता है; "हे बधिको ! तुम्हारा पुण्य यहां हमारे 
पास रहे; तुम्हाए पाप अन्यत्र चला जाय |” होठू उच्च कथन से ( पशु-बंध 


१. बनित् सरम था सागिष्दोस्की मन्यमाना नेद्अतस्तोके तनये रविवारवच्छुमितार 
इ॒ति ये बेब देवानां शमितारों ये व मनुष्याणां तेश्य ऐयरन तत्‌ परिदयाति । (ऐ० ब्रा०) 
अधिगो श्मीध्य सुशमि शमीष्व शमीध्वप्रश्निगो ३ उ इति मित्र यादयागैति , 
चोधिगुपं देवानां शद्धियाइपापों निंशरमीवा शितेस्शश्नेजैल गशिप्रगीसस्यशर सप्रसन्‍्छा 


३. शर्मियारं बदन संकेत कथा लाए तदे बंदईध्ाततन्यत्र तदित्याहारिनर्थे, 


देयानां हीवाइवीत से एवं वाजा व्यशात जया वा एवं दोदा विशाह्वि तद यदर्वाग 
सिपए इन्तान्त यदुस्थण बद्धिंतुर क्रियय शा पतुस्तस्संत नत्तन्नियभीतृत्यश्य समंनुदिश*» 


न 
थ 


मि स्वत होतो-मुच्यते सर्वाहु: राग पुखाप । सब भायुरेति थे एव नेद | '[ऐिड ब्र! ७) . 
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'की ) आज्ञा देता है। क्योंकि अग्नि जब देवताओं का होठ था तो उससे 
'भी इन्हीं शब्दों में (पशु के) बंध की आज्ञा दी थी । 

उक्त जप से होतू, डन सबको, जो पशु का श्वास बन्द करते 
अथवा जो उसका वध करते है, उस (पाप) के दुष्परिणाम से मुक्त करता है । 
जो उनसे किसी डुकड़े को अतिशीघ्रता से काटने, किसी दुकड़े को अति- 
'विज्लम्ब से काटने, किसी टुकड़े को बहुत वड़ा काटने और किसी टुकड़े को 
'बहुत छोदा काठने के परिणाम-स्वरूप नियमोल्लंघत वश हो गया हो-। 
होठ इसका आनन्द लेते हुए अपने आप को तमाम पाप से मुक्त 
'करता है, और पूरी आयु प्राप्त करता है; और इससे यज्ञ-क्रता भी अपनी 
पूरी आयु प्राप्त करता है। जिसको यह ज्ञान हैं. अपनी पूरी आयु प्राप्त 
करता है ।” 

इससे आगे ऐतेरेय ब्राह्मण मृत पशु के शरीर के भाग को ठिकाने 
'क्गाने के प्रश्न पर विचार करता है। उसका आदेश है-- 

१हसका गोबर डिपाने के लिये जमीन में एक गढ़ा खादों । गोबर 
शाकाहार से बनता है; क्योंकि प्रृथ्वी वनस्पति का स्थान है।इस लिय 
होवू अन्त में गोबर को उसके उचित स्थान पर रखता है। ग्रेतात्माओं को 


रक्त दो, क्‍योंकि एक वार देवताओं नें ग्रेतात्मओं को हविय॑क्ष 
( पूर्णिमा तथा प्रतिपद के दिन की बल्लि ) का उनका हिस्सा न दे उन्हें 
भूसी और छोटा धान मात्र दिया और फिर उन्हें ( सोम तथा 
पशुन्यज्ञ जैसे ) बड़े यज्ञों,में से निकाल बाहर कर रक्त दिया। इस लिखे 
. होतू. इस मन्त्र काजप करता है: प्रेवात्माओं. को रक्त दो। उनको थह 


४ 


| हिस्ा देकर फिर अम्शें बक्ष में से कोर भी आर चीए कते से दलित कर 








श प्र 


१, कमध्यवोंद पाधमिव खमतादल्था-ापर वा आवशयांतर्त बे! ओपनीना 
॥्रतिध्दा तरनल्वायागत प्रापेप्टाचा रस्तत: प्रविष्ठायति; शांत | | 

शर्मा सक्तः संयजतादिश्याई नुषेबे फलीकर दवा हवियक्नं मी - सज्ांसि 
भनिर॑ ! महायशास: पदद्ा सतत संसजताडदियाद स्थसििव इवेन गभागपयेन 


'यज्ञान्निरवेद्यते; इंति | 


पृश्द् अक्त्त कौन ओर कैसे 


दिया जाता है। थे कहते हें--बुरी आत्माओं को यज्ञ में याद नहीं करना 
चाहिये। शाज्षस, अछुर, बुरी आत्मायें, कोई मी हो; क्योंकि यज्ञ उनके 
बिता विध्म-बाथा के होना चाहिये। लेकिन दूसरों का मत है कि उन्हें याद 
करना चाहिये। क्योंकि यदि कोई किसी की उसके हिस्से से बचत करता 
है तो जिसे बह वंचित करेगा वह उसे कष्ट देगा | थदि वह अपने दण्ड से 
बच गया, वो उसके पुत्र को, और यदि यह भी बच गया तो उसके पौत्र 
को कष्ट भोगना पड़ेगा। इस प्रकार जो कष्ठ तुम्हें मिलता बह कष्ट तुम्हारे 
प्रुञ्ञ या पौत्र को मिलता है ।” 

ओ हो, यदि होतूः सम्बोधन करें तो उसे घीर खबर से करना 
चाहिये | क्योंकि “घीर स्तर” और ग्रेत-्आत्मायें दोनों ही छिपी-सी रहती 
हैं। यदि वह ऊँचे स्वर में बोलता है, तो बह प्ेतात्माओं की आवाज़ में 
बोलता है, और वह शक्षस-स्वर ( एक भयानक आवाज़ ) में बोलने में लग 
ज्ञा सकता है। जिस वाणी में क्रोषी तथा शराबी आदी बोलते हैं, बह 
ण््षसों को बोली है । जिसे यह ज्ञान है बह न स्वयं क्रोधी होगा न उसकी: 
बैसी सन्‍्तान होगी।” 

तब अन्तिम-संस्कार बाकी रह जाता है, पशु के शरीर के अंग बेब- 


तदाहने यरों रक्षतां कोवग्रे्कानि सकांसतेस्त्ा वो यज्ञ, इंति।' 
दा आहु; कीर्तश्रेेव, इति । पे 
यो वे भागे भागात्र दो चबते बने से यदि बने ने चयतेडेथ पुत्रमथ 
पौश्च' खबते स्वेचे नम्ेति, .इति | ' 
 / ' शा यदि कीतबेडुपांशु कीतगेत्तिः इन वा एवंड्राची यहुपाश 5९ इचेंतथ: 
दत्त, शाए | 
अथ यदुचचे: कीर्तेय दीश्वरो हास्य वाचो रक्चो भाषों जनितों, इंति। 
औडय' शाक्ष्सी वार्च वंदति सा, इति।... . | 
हा हती चंदति थाशुसात्त; सा थे शाक्षृती कक! , इति। 
'नाडडत्मना दृष्यवि वाह पजञायां हम आथायते थे एवं बेद, इंति: [) | 
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इेवंताओं को संत्रपित करने का संस्कार ।| यह मनोत कहलाता है। अजेय' 
बाहाण के अनु तार: 
'“आब्ययु होतू को कहता है--मनोत के लिये काठे गये, यज्ञ के 
पशु के अंगों को देवताओं को समर्पित करने के उपयुक्त मन्त्र कद्दों। बह 
वेब इस मन्त्र को दोहरात। है : हे अग्नि | तुम प्रथम मनोत हो |” 
अब पशु के मांस के बंटवारे का प्रश्न शेष रह गया। इस विषय में 
“अन्नेय” आह्यणु का निर्शय इस प्रकार है :--- 
5अब बलि के पशु के भिन्न-भिन्न अंगों के ( पुरोदितों में ) बांदे 
जाने का प्रश्न उपस्थित होता है। हम इसका वर्णन करेंगे । जबड़े की दोनों 
हड्डियों और जिह्न अस्तोता को दी जानी चादियें, वाज़ की शंकल में छाती 
बदूगाता को, गला और तालु ्तिदरर्तो को, कमर के नीचे का दाहिनी ओर 
का हिस्सा होठ को, बायाँ अ्ञा को, दाई' जांब मैत्रावरण को, बाई 
 ब्राह्मणाच्छुसी को, कंधे के साथ की दाई' ओर अध्ययु को, बाई" अन्‍्छ्रोः 
ऋूचारण में साथ देने वालों उपगाताओं। को, बायाँ कन्धा प्रतिपस्थाना को, 
दायें बाजू का निचला हिस्सा नेटा (नेष्टू) को, बारें बाजू का निचला दिसस्‍ता 


विन किकननजननणत9. 





भरे जा ऑिअजनन्‍ओनओललनिफ न नलजज अनिभानिीभननता (चला ४ 


. * ग्नाताये हवपाइतदायमानस्थानुबहीलादाधज ५ इंते। . 
त्व॑ हमे प्रथमों मनोतति सृक्तमस्वाह, इंति। 
* श्यात; पशावमक्तिस्तस्थ विभाग वच्यामः, इति। 
नू सजिहे प्रसोतुः श्येनं वच्ष उद्गावु; कए्ठ: काडुद: अतिदतु दक्षिणा शोर 
दोंगु; झब्या ऋाणो दिए सम्ति मत्राउगणत्य झब्द॑ब्रादणाबइसिनों दक्षिण पर्व ' 
प्एमकर्य: सच्यधा गाय शा हब डग: अवेप्रस्याददीविएं दीनेंप्टः प्ब्यं पोठुरक्िणु ह 


_ 


झगरर हा गपःरय एब्य अवनीमज दरकटषिंगों बआहुशाबेब बे संदप: संरस्याव झद खानुक 









ले सूप क्षण यादी गतपरोत्त पदरय सब्यों पद रहमति्ोयोर्य अताररीफ 
स्यी साध्यशशण मंत्री त गदातिरेव अधिष्यास्यावर्ती पत्योग्यों इशन्त ता आदाखाय 
दय: सम्ध्यासच गशिवास्दनश्य कीकता गावसलुतलिसशवेत्र कौकसा अरे ले 


वेकतंस्योन्नेतुरभ चंब थेकास्य इजोगा थे 'शमिविस्द्वादारणाय दवाधदरा प्र सवा! 


' दिल्वरः सुमहाययाँ। थे: इबें: सुां आद व्शयजनाओशा सवपो हठुबा, इंते । 


१4%, ५ अकछूत कौस और केसे ९ 


पीता (पोछ) को, दाहिनी जांच का ऊपर का हिस्सा अच्छावाक को, थाई 
जाँध का ऊपर का हिस्सा अग्निघर का, दायें बाजू का ऊपर का हिस्सा 
आज्रेय को, वायें बाजू का ऊपर का हिस्सा सदस्य को, पीछे की हड़ी और 
अण्डकोष (यज्ञ करने बाले ) गृहस्थ को, दायाँ पॉव भोज देने वाले 
शूहपत्ति की, वायाँ पाँव भोज देने वाले ग्रइपति की भाय्यां को, 
ऊपर का होंठ गृहपति और उसको भाय्या के समानाधिकार 
में है, जिसका बंटवारा गृदपति .करेगा। पशु की पूछ थे भाय्याओं को 
देते हैं, किन्तु यह उन्हें किसी आाह्मण को ही देनी चाहिये, गर्दन पर मण्धिक 
कौर तीन कीकस झावस्तुत को, तीनों कीकस और पीठ के मांसल हिस्से 
का अर्घाश ( बैकर्त ) उन्मेता को, गर्दन पर के मांसल हिस्से ( क्लोम ) 
को आधा हिस्सा वध करने वाले को । यदि बध करने वाला स्थय॑ आाहाश 
न हो तो किसी ब्राह्मण को दे दे। सिर सुब्रह्मण्य को देना चाहिये जो 
कल सोम यज्ञ के समय ( श्वः सत्यां ) बोला; सोमन्यक्ष में यज्ञ की बल्लि 
बने पशु का वह हिस्सा जो यज्ष-भोज का है, वह सब पुरोद्चितों का है केवल 
होतू के किये पेचिज्षक है । 
१“बलति के पशु के इन सब टुकड़ों की संख्या ३६ है. । जिन श्लोकों 
से यज्ञ होता है प्रत्येक टुकड़ा उसके एक चरण का प्रतीक है । बहती छुन्द 
में ३६ शब्द-खण्ड होते हैं; और दिव्य क्ोक बृहती की प्रकृति के हैं। इस 
: शकार पशु के ३६ हिस्से करके वे इस लोक तथा स्वर्ग में जीवन लाभ करते 
हैं; और ( इस तथा उस लोक ) दोनों में प्रतिष्ठित होकर वे बहाँ चलते हैं 
5«जो उपरोक्त रीति से पशु ( के मांस ) का बँटवारा करते हैं, 
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१ ता बा एताः पर तिंशतमेकपका यज्ञ वहन्ति. पदुणिशदक्षरा वें बृहती । 
बाहंताः खूगो छोका- क्राणाश्येव तस्दगा एच लोकानाप्तुवन्ति प्राणेषु बैच तत्सगेंष 
च लोकेपु प्रतितिष्ठन्वी यन्ति, इंति का 

; » से एप स्वयं: पशर्य एनमेव विभजन्ति, इतिं । ह 
भ्थ येधतोअ्थथा वद्यया सेलगा वा. पापक्तों वा एश' विसन्धीरंस्तादकत्‌ , हति ६ 


ब्रा्यण शाकाहारी क्यों बन गये १ १३१ 


उनके लिये यह स्वर्गे-सोपान बन जाता है । लेकिन जो इससे उल्टा बाँढते 
हैं वे गुण्डे ओर शरारती हैं, जो केवल अपनी मांसाहार की दृष्णा के लिये 
पशु की बलि देते हें। बलि के पशु का यह विभाग श्रत के पुत्र देवभाग 
का आविष्कार है। जब बह इस जीवन से जा रहा था वो उसने इस 
रहस्य को किसीको नहीं सॉपा । फरितु किसी अलौकिक देव-दूत ने बच्चु के 
पुत्र गिरिजा को सब समाचार कह दिया | उसके समय से आदशी इसका 
अध्ययन करते हैं ।” 

ऐतरेय बाण में जो कुछ कहा गया है उससे दो बातें असन्दिग्ध 
तौर पर स्पष्ट होती हैं । एक तो यह कि बलि के पशु के सारे के सारे मांस 
को जादगण ही ले लेने थे। एक जरा-से टुकड़े के अतिरिक्त वे यज्ञ-करने 
याले ( ग्रूहस्थ ) को भी कुछ न लेने देते थे। दूसरी यह कि पशुओं का 
यध करने के लिये ब्राह्मण स्वयं कसाई का काम करते थे। सिद्धांत कीं 
हृष्टि से यज्ञ में जिस की पशु बलि दी गई है, जादणों को उसका मांस 
नहीं खाना चाहिये। यज्ञ का आधारभूत सिद्धांत है कि आदमी देवताओं 
के प्रति अपने आपको बलिदान करता है। वह अपनी जान बचाने के 
लिये ही अपनी बजाय पशु की बल्षि देता है | इसका यह मतलब हुआ कि 
जो पशु का मांस खाता है, बह आदमी का ही मांस खाता है, क्‍योंकि यहाँ 
पशु आदमी का ही स्थानापन्न है। यह मत आाह्मणों के स्वार्थ के लिये बड़ा 
घातक था । बाहर बलि फे पशु का सारा मांस आप ही हड़पता चाहते 
थे | ऐतरेय आह्मण से जब यह देखा कि इस मत को स्वीकार कप्नेसे 
ब्राह्मण्णों के हाथ से बलि के पशु के मांस के निकल जाने का खतरा है, तो. . 
उसने प्रयल्तंपूर्वक इस मत को सीधे-सीधे अस्वीकार करके उसकी व्यारूंगा . 
करने का प्रयस्त किया है-- - . 
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वी ये! एवं वसोविय्कि औन क्तिर्देवभागों लिर्दा अपार ताम हाप्रेज्परत बा. ह 
छाइलाकाइब्फरामत , रे । ह ह पक हि 2 5 ः 
वाबु ४ मिरेज्ञाय वाम्नस्वायामलुष्यः प्रोशाज ततो हैनामेतदबॉड सनुध्या . 
आपीयनेप्भीयी ॥ $ ॥ इति हे कल 


१३४ अछूत कौन और केले ९ 

१०जो आदणी यश्ञ के रहस्यों में दीक्षित होता है, वह अपने आपको' 
सब देवताओं के प्रति बलिदान कर देता है। अग्नि सब देवताओं का प्रति* 
मिधि है, और सोम सब देवताओं का प्रतिनिधि है | जब बह ( यज्ञ-कतो ) 
पशु को अग्नि-सोम की बलि चढ़ाता है, वो बह अपने आपको सभी 
देवताओं के प्रति बलिदान होने से मुक कर लेता है। 

"कहने वाले कद्दते हैं: अग्निःसोम को बल्ति दिये गये पशु का 
मांस ने खाओ, जो कोई इस पशु का मांस खाता है, बह आदगी का 
मांस खाता है, क्योंकि यज्ञकती पशु को बलि चढ़ा कर अपने आपको 
बल्लिदान होने से बचाता है। लेकिन इस (मत ) की ओर ध्यान देना 
अनावश्यक है ।” 

. +/ इन बातों के रहते, अब यह सिद्ध करने के दिये किसी और प्रमाण 

' की आवश्यकता नहीं कि ब्राह्मण न केबल गोमांसाहारी थे, किंतु कसाई 

/भी थे। ह 

४ तथ ज्ाडाणों ने पेंतरा क्‍यों बदला ? हम उनके पेंतश बदलने की 

बात के दो हिस्से करते हैं। पहला, उन्होंने गोमांसाहार क्‍यों छोड़ दिया 
(२) 

“ जैसा ऊपर दिखाया जा चुका है अशोक ने गो-हत्या को कभी 
कानून से बन्द' नहीं किया था। यदि किया भी होता, तो एक बौद्ध मरेश 
के बनाये हुए कानून की माह्षण कब मानते वाले थे । । 

क्या मलु ने गो-हत्या को निषेध किया ? यदि उसने किया, तो बह 

बाहों के लिये सास्य छोगा और शाह में हद परियतत की सम्तोष- 


"3 कलन क-->०+ ह#नततके ३ 


१ सशोम्यों वा एफ देवताभ्य आश्मानगालगते यो दीकजेतेडम्ििः सर्वा देवता 
सोम शर्या दूपता: से बर्ग्नोीथोरीय उरासासभत्र श३!।ध्य. एवं वश्वताभ्पों यजपान - 
शतार्न गिदीशीते, हां। । ि 

8 यहाहुओरनपोमीयस्थ पशोग्टरोयासुरुपश्य॒जां..एयोइएनाति ब्रीडरतीधोमी-.. 
यहा पशोरदनावे सजमानो-होदेनाउप्कराम निष्कीणीय, दि, हक 


ब्राहण शाकाहारी क्यों व गये ९ है 


अमक व्याख्या भी समझा जा सकता है । मनुस्पृत्ति म॑ निम्नलिखित क्ोक 
लते हैं-- | 
यो बन्धनवधक्लेशान्प्राशिनाँ न चिकीपति | 
स सर्वस्य हिसमप्रेप्सु: सुखमत्यन्तमश्नुते ॥ ४-४5 ॥ 

[ जो प्राणियों को बाँवने, माएने या कज़ेश देते की इच्चा नहीं 
करता, बहू सब जीवों का हित चाहने वाला अत्यन्त सुत्र पाता 
है ॥ ४-४६ ॥ ] | 

यद्ध्यायति यत्कुते धृति बध्माति यत्र थ। 
'तदबाप्नोत्ययध्मेस यो. हिनस्ति न किचन ॥ ४-४७ ॥। 

[ जो किसी प्राणी को दुःख नहीं देता, बह जिस धर्म को मन से 
चाहता है, जो कर्म करता है, जिस परमाथ पर ध्यान लगाता है, वह छसे' 
आतायास ही आप होता है | ४-४७ | | 

नाकृत्वा आणियनां हिंसा मांसमुलयते कचित | 
ने व आशिवधः स्व्यस्तस्पान्मास विवजयेत्‌ || ४-४५ ।॥ 

[ प्राणियों की (4दिसा किये बिना कभी मांस उत्पन्न नहीं हो सकता। 

पशुओं का बध करना रवगे का कारण नहीं होता । इसलिये मास खाना 


छोड़ देना चाहिये ॥ ४-७: ॥ 
समुत्पत्ति हि मांसस्थ चधबन्धो व देहिनाम। 


..... असमीक्त्य निर्वर्देत सवर्भांसस्य भज्षणात्‌। #-ह8६॥ 
[ मांस का उत्पत्ति-क्रम॑ ( रज-बीय से ) और प्राशियों का बध-बन्धल -.. 
( निरदेयताभूलक ) होता है।इस बात पर अच्छी तरह त्रिचार कर सब 
कार के भांस-भज्तणु को सात देंचा चआदिये । ॥ ४-४६ । | । 
.. थदि इन इलोकों को विवायक आज्ञायें स्वीकार कर ले तो इनसे ही 
से बात की पर्यात्त व्याख्या हो जाती हैं किजाहण मांसावार छोड़ कर 
शाक्कादारी कभी बते राये ? क्षेकित इस क्यो की को कायूत के कप में पिया, ' 


'आज्वाय रवकार करना असनन्‍्मत्र है | या तोये के बल प्रेशर रे अथवा ़ 


३३४ अछूत कौन और कसे ! 


प्क्ञेप हैं, जो आदाणी के शाकाहारी बच जाने के बाद उनके इस क्ुत्य की 


प्रशंसा में बाद में डाल दिये गये। यह दूसरी बात ही ठीक है, यहा मल्ु- 
स्मृति के इस पाँचने परिच्छेद में ही आने वाले दूसरे शोकों से सिद्ध 
होता है-- 
गआशस्यान्नमिद सबब प्रजापतिरकल्पयत | 
स्थायर जक्ुम॑ चेव सब प्राएस्प भोजनम्‌ ॥ ४-९८ ॥ 
[ अद्या ने यह सब प्राण के लिये अज्न ही कल्पित किया है। स्थावर 
( अन्न फल आदि ) और ज॑ंगम € पशु पत्ती आवि ) सब प्राण के ही भोजन 
हैं॥ ४-र८ | ] 
चराणामश्नमचरा दुष्ट्रिणामप्यदृष्ट्रिण: । 
अहस्ताश्य सहरतानां शुराणां चेच भीरवच: ॥ ४७२६ ॥ 
[ चरों का अन्न अचर ( तृूश आदि ), दाढ़ बालों का बिना दाढ़ के 
( हिरन आदि ),, हाथ बालों का बिना हाथ के जीव ( भछली आदि ). 
ओऔर शूरों का अज्न भीरू ( पुरुष ) हैं ॥| ५-२६॥ ] | 
नात्ता कुष्यत्यद्न्ञादान्प्राणिनोडहन्यहूंन्यपि 
धात्रेव स्रष्टा हद्यास्च प्रशिनोत्तार एव च ॥ ५-३० ॥ 
( खाने वाला जीव खाने योग्य आशियों को अतिदिन खाकर भी 
दोष-भागी नहीं होता; क्योंकि बह्या ने ही खाद्य ओर खाने बाले दोनों का 
निर्माण किया हे || ५-३० ) ] 


ने मांसमणशे दोगो ने सथ्े सन च भैथने, ' 
प्रत।ा था भताोनोां निशा गद्दायली 4 ४-४६ || 


3 श उ8ी 55000007 626 5 ४ मय 2) फियह 
[ भांधय लाने, वाद पीछ आर मसंधुयण से कप नहा है; मबाक ये 






मनष्या की प्रहसि श. गरम्त उसने मिद्नस भा बहाफरददायी है ७ ४कि। ।| 
््क न्डा फ 
प्रात शा से जाएशोना चे कास्यया। 
शा दा ते कयुकरतु क्राजाम्र च्यय | #न्‍न्‍ण ते 


[_ भम्परों द्वारा पविन्न किया मांस खाना चादिय और शाश्रोक्‍्त- 


ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बन गये ? ३३३ 


विधि में भांस खाना चाहिये और आणों पर संकद आ पड़ते 
घर | ४०२७ ॥ | 
यज्नाय जग्धिमासस्येत्यप देवों विधि: स््षतः ) 
अतोउन्यथा ग्रव त्तिस्तु राज़्तों विविरुच्यते ॥ ५-३९ ॥ 
[ यज्ञ के नि.मत्त मांस-मक्तण को देवी-विधि कहा गया है। इसके 
विरुद्ध मांस-भज्ञण की प्रवृत्ति राज्सी-विधि है ॥ ४-३१ ॥ ] 
क्रीत्व| स्त्रय॑ बप्युत्पाद्य पऐपकृतमेत्र घा। 
देवान्पित्‌'श्वाच यित्या खादन्मांसं न दुष्यति ॥ ४-१२ ॥ 
[ खरीद कर या स्त्रय॑ कहीं से जाकर अग्रजा किती का दिया हुआ 
मास देवताओं और पितरों को अर्पित कर खाये तो खाने वाला दोषी नह 
होता ॥ ४-३२॥ ] हे 
एप्वर्थेषु पशूनदसन्वेदतत्त्वाथ बिदू छ्विजः, , 
आत्मानं च पशु' चैत्र गमयत्युत्तमां गतिमू ॥| ४-४२॥ 
[ बेद' के तत्त्व को जानने बाज छ्िज इन पूर्तोक मं उतर करभतों मेँ 
: पशु की हिसा करता हुआ, अपने को ओर पशु को उत्तत गति प्राप्त कराता - 
है ॥-७२ ॥[ ' 
यज्ञाथ' पशत्रः सूट स्व॒यभेत्र स्वयंसुवा । 
यश्ञस्य भूत्ये सर्वेस्थ तस्तायत्वे बवोडपंध: ॥ ४-२ ६॥॥ 

[ स्त्रय॑ ब्र्मा ने यज्ञ के जिये ओए सं यज्ञों को समृद्धि के लिये 
शाओँ का निभाएं किया है, इसकिये पश्टा का ये अखिताड़ीं है ५३६ ॥|]| 
आओमषध्य: पशवों जत्ञारव बज पं जुएगथां, 

यज्ञाथ मत आते का नुवन्त्यु राहत: पुन; है ७४३ || 
[ ओपतधिरयाँ, पशु, छकज्ष, कदर आई झा पन्चों, थे सब यक्ष के | है 
लिमिस आर जाने पर फिे उत्तर बोवति में जरा अउप कोने है ॥०-४ रा 
मतु इससे आगे जाते हैं और मांखादाए अनिवाय ठहराते हैं॥ . 
लिम्नलिखित कझोक ध्यान देने बार्व हैं--- को 


१३९ अक्ूत कोच भोः कैसे १ 


नियुक्तस्तु यथान्याय॑ यो मांस नात्ति मानव: । 
स प्रेत्य पशुत्ता याति संभवानेकबिशतिम ॥ ४-३४ ॥ 
[ यधाविधि नियुक्त होने पर जो मनुष्य मांस नहीं खाता, वह 
अरने के आनन्तर इचछ्ीस जन्म तक पशु होता:है ॥ ४-१५ ॥ ] 
यह स्पष्ट है कि मनु मे भांसाहार का निषेध नहीं किया। मसु ने 
गो-हत्या का भी निषेध नहीं किया। यह गसु से ही सिद्ध है। पहली तो बात 
यही है कि भज॒स्पति में गौ का उल्लेख केवल उन नियमों की सूची में 
मिलता है. जो भनु के अनुसार स्नातकों के छिये मान्य होने 'वाहिये। वे 
नीचे दिये ग हैं-- 
१, गो का से घा हुआ भोजन एक स्नातक के लिये निपिद्ध है।' - 
२, जिस रस्सी में बछड़ा बँघा हुआ हो, उसका लांघना एक स्नातक . 
के लिये निषिद्ध है ९ 
गो-अज्ञ में लघु-शंका करना स्नातक के लिये निषिद्ध है ।र 
४, गौ की ओर सह करके मल-मत्र विसर्जन करना स्वातक के लिये 
निपिद्ञ हे । 
४, गो-त्ज में प्रविष्ट होने पर स्नातक को चाहिये कि अपना दायाँ 
हाथ नंगा कर ले ५ ह 
६ यदि कोई गी अपने बछड़े को दूध, पिला रही हो, तो उसमें 
घाधा डाढसा अथवा विसझो को उरूकी सूचमा देना स्मातक के लिए 
निषिद्ध है।फ.... ' 
७, थी पर धड़ना स्मप्षद् के लिए निपिद्ध है ।* | 
८. गौ की हिंसा करता अथोत्‌ उसे दुःख देना स्तांतक के लिये 
निषिद्ध है । पे 
, ६, जूठे मुँह गो को स्पशे करना निषिद्ध है) 
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६६) ४००४६ (८) ४-७१ (८) ४०१६२, (६, ४-१४२ 


ब्राह्मण शाकाहारी क्‍यों बन गये - | कै५ 


इन उल्लेखों से सिद्ध होता है कि मनु गौ की पवित्र पशु तहीं मानते 
थे। दूसरी ओर वह उसे अपविन्न पशु मानते थे जिसके स्पर्श से संस्कारी 
अपवित्रता होती थी | 

मनुस्मति में ऐसे श्लोक हैं जिनसे सिद्ध होता है कि उसमें गोमांस- 
भज्षण का निषेध नहीं किया था। इस सम्बन्ध में तीसरे अध्याय के तीसरे 
श्लोक का उल्लेख किया जा सकता है | यह इस प्रकार है--. 

त॑ प्रतीत स्वर्मश बह्ार्दायहर पितुः । 
स्रग्विण तत्प आसीनमहयेत्मथर्मं गया ॥९॥। .. , 

[ जो स्वधर्माचरण से प्रसिद्ध हो, जिसे पिता से धर्म-दायाद मिला 
हो, उसे अच्छे आसन पर विठा, पुण्य माला पहना, गौ ( मधु-पक ) से 
पूजा. करनो चाहिये ॥| ३--३ ॥। | ह 

प्रश्न उठता है. कि भल्ु एक स्तातक को गौ देने की सिफारिश क्‍यों 
करता है ? स्पष्ट ही है जिपमें बह मधुपक बना सके। यदि ऐसा हो तो 
शसका यही. आथ है कि मनु को आाद्णों के गोनमांस-मक्षण का ज्ञान था। 
आर बह उसे मना नहीं करता था। 

दूसरा उल्लेख उस चर्चा का है जो मलु ने पशुओं के खाद्य तथा 
झत्ाय मांत के बारे में की है। पाँचवें अध्याय के (८ वें श्लोक में 
लिखा है...  । 
.. श्ववि्ध॑ शल्यक गोधां खड्गकूमशशांस्तथा, -... . 
भक्यान्पथ्यनखेष्वाहुरलुष्ट्राश्वेकती दतः ॥| १८ ॥ 

, .. पंचनखियों में सेघ, साही, गोह, गेडा, कछुआ, खरहा तथा एक. . 
ऐ दाँत वाले पशुओं में उेंट को छोड़कर वकरे आदि पशु मध्य हैं, 
भेसा कहा हे | ४-३८ ॥ | ; ह 

3 इलोक में मस्त ने ऐसे घरेलू पशुओं का मांस, जिनके एक ही. 
पड़े में दाँत होते हैं, उनमें झट ही नहीं, गो मी है । किन्तु यह बाद ध्यान, 
कैसे की है कि मजु गौ को अपयाद स्वरूप नहीं स्वीकार करता) उसका ' 
एप अर्थ है कि मत को गो-मांसाहार में कुछ आपत्ति नहीं थी | े 


डे 
इघ्द्ध । अत यौन और कसे ? 


मलु ने गो-हस्या की एक अपराध नहीं ठहराया। उसकी दृष्टि में 
पापकम दो प्रकार के हैं (१) मद्ाग-पातक, (२) उप-पातक। महान-पातकों 
में से कुछ ये हैं :-- 
ब्रह्महत्या सुरापाने स्वथ॑ गु्बद्नागमः । 
महान्ति पांतकान्याहु: संसर्गश्वापि ते: सह ॥ ११-४५४॥' 
[ ब्रह्मन्हत्या, गद्यपान, चोरी, गुरु-पत्नी-गमन, ये ( चारों ) सदा 
पातक कहे गये हैं और इन पातकियों का संस भी (महापातक.). 
है ॥ ११--४४॥ ] 

. इपंपातक अर्थात्‌ मामूली अपराधों में से कुछ ये हैं - 
गोबधोड्याज्य-्संयाज्यपाधदायोत्म विक्रया,.._ 
शुरुतमाठ-पिठ-त्याग: स्वाध्यायास्त्यो: खुतस्थ च॥ ११-४६ 

गो-बघ, जाति और कर्म से दृषित मनुष्यों को यज्ञ कराना, पर-स्त्री- 
गमन, अपने को बेचना; शुरू, साता, पिता ( की संचा ) का स्यथाग, स्वाध्याय 
का त्याग, (स्मार्त), अग्नि का ध्याग और पुत्र के (भरण-पोषण) का 
त्याग ।[॥ ११०४६ ॥) ] 

इससे यह, स्पष्ट है कि मनु की दृष्टि में गोनदत्यों केबल एक सासूली 
पाप शा--उपपोतक । यह निन्‍्दनीय तभी था जब गौ की हृत्था बिना किसीः 
शंचित तथा पय्याप्त कारण के हो । और यदि ऐसा न हो तो भी यह कोई 
बडुत घृशित' कभ नहीं था | याज्षवल्‍्कय का मत भी ऐसा ही था ।* 

_ इस सबसे यही सिद्ध होता है कि जाइण पीढ़ी दर पीढ़ी गोमांसा: 
हारी बने रहे । उन्‍होंने गोमांसाहार कक्‍्यों- छोड़ दिया? ने धफ्ररस दूधरों 
सीमा प९ चले गये । उन्होंने गोमांस ही नहीं मांस मात्र. छोड़ दिया और . 
शाकाहारी बन गये ? ये एक साथ दो क्रांतियाँ हो गई'। जैता दिखाया 
गया है उन्होंने यह अपने देजो स्थू शिकाए मम की रिक्त के कारण नहीं जिया 

गाडाणों में ऐता क्‍यों किया? कक्‍यायद़ किंदों 9 न्त् के कारण ५ 
आश्रवा इसका शभ्रंय युद्धनीति को ही दिया जायगा ? 8 जा 2 


१. साश्चववल्कव-स्छात दैलच्रे७, ३३१७ हैं . 


ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बन रे ? ३४१ 


इस प्रश्न के दो उत्तर दियेगये हैं। एक उत्तर जता पर बड़ा 
गौ की पूजा उस 5 द्ौत-दर्शन का परिणाम है, जिसकी शिक्षा है किये औरे 
विश्व में एक ब्रह्म? व्याप्त है और इसलिए सारा जीवन-चाहे बह मलुष्य 
का हो, चाहे पशु का हो-पविन्न है। यह व्याख्या स्पष्ट ही है कि असम्तोप- 
जनक है। पहले तो इसका वास्तविकता से कोई मेल नहीं । बेदान्त-सूत्र, जो 
अज्जः की एकता का उपदेश देते हैं, यज्ञों के लिए पशु-हत्या का निषेध नहीं 
करते । यह दूसरे अध्याय के र८ वें सूत्र से स्पष्ट है। दूसरी बात, यदि यह 
परिवर्तन बेदान्त के आदर्श को आचरण में उतारने का परिणाम है तो किर 
यह गौ पर ही रुकना कैसा १ यह दूसरे सभी पशुओं पर भी लागू होना 
चाहिये था । | 


दूसरी व्याख्या पहली की भी अपेज्ञा अधिक मौलिक हैं। उसके 
अनुसार ब्राग्मण के जीवन के इस परिवर्तत का कारण आत्मा का पुनतजैन्म- 
अहण करने का सिद्धाम्त है। इस व्याख्या का भी वास्तविकता से कोई मेल 
नहीं । बृहदार्ण्यक उपनिषद्‌ में आत्मा के पुनजन्म प्रहण करने के सिद्धांत 

का ग्रतिपादन है। तो भी उसका कहना है कि यदि आदमी यह चाहता ह' 
कि छसे मेधावी पुत्र उत्पन्न हो तो उसे बृंपस यो बैल के मांस के साथ भात' 
और घी मिलाना चाहिये | फिर, इसका भी क्या कारण है कि उपंनिषदों में. 
बर्शित इस सिद्धांत का सेतु के समय अथात्‌ त्ृगमग ४०० वर्ष बाद तक 
ब्राह्मणों के आचरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तीसरे, यदि आत्मा के ' 

: घुमर्जन्स के सिद्धान्त के कारण आह्यण शाकाहारी बंन गये तो अन्नाह्मण भीः 
क्यों नह | बन गये ९ | हुआ । से 
। यो इट में यह आओ की युद्ध-वीति का एक आह है कि. वे गो- 
! धंसाहारी ने यने रह कर गोन्‍परंझा बस गये । इस सान्‍पूजा।' के. रेहस्प को 
ग बौ्धों और ब्राहणों के संघप में तथा उन डपायो में खोजना! दो ओो 
आद्ाणों ने बौद्धों से वाजी भार ले जाने के लिये किये। वीड। और बाण! 
(4 संघर्पा भारतीय इदिहाल की एक निर्णायक्र घटला हैं । इस वास्तविकता 


को दिया ऊ.ज्लीकार वि दू-घर्म के कुछ अंगा का व्याकध्त्या है 8 नहीं 


48० ...... झछूत कौन और कैले ! 

सकती । दुर्भाग्यवश भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों की दृष्टि से इस बौद्ध 
जाह्मर संघर्ष का महत्व एकरम ओमज़ रहा है। वे जानते हैं कि ब्राह्मण 
बाद नाप की चीज रही है। लेकित वे इस बात से एकदम आपरिचित 
प्रतीत होे हैं कि ये मत्त लगभग ४०० बष तक एक दूसरे पर बाजी मार 
ले जाने के लिये संघप करते रहे और भारतीय घर्म, समाज तथा शजनीति 
| 'पर उनके इस संघर्ष की अमिट छाप विद्यमान है । 


. यहाँ सारे संघ की कथा के लिये स्थान नहीं है। वो चार महत्व 
की बातों का उल्लेख किया जा सकता है | एक समय था जब अधिकांश 
भारतवासी बौद्ध थे। यह सैकड़ों वर्षों तक भारतीय जनता का धर्म रहा। 
इसने आाहाणु-बाद पर ऐसे आक्रमण किये जेसे इससे पहले किसी ने नहीं, 
किये थे | ज्राह्मण-बाद अबनति पर था और यदि एकदस अवनति पर नहीं 
तो भी उसे अपनी रज्ञा की पड़े गई थी। बोद्ध धर्म के विस्तार के कारण 
शाहणों का तेज न राजर्‌रबार में रहा था ओए न जनता में । वे इस पराजय 
से पीड़ित थे जो उन्हें बोढ घर्म के हाथों सिज्ञो थी ओए अपनी शक्ति तथा 
तेज को पुनः प्राप्त करने के लिये हुए त्रकाए से प्रपत्वरशांस थे। जतता के 
संस पर बौद्ध-धर्म का ऐसा गहए। प्रभाग पढ़ चुका था ओए बढ उसके 
इतना अधिक काबू में थी कि आझणों के जिये औए करिप्ती भी तरह बौद्ध 
धर्म का मुकाबला कर सकना एकद्स अपृम्भव था उसका एक ही उपाय 
था कि बह बौद्धों के जीवन के रंग-हंग को अपनायें और इस मामले में 
धनसे भी बढ़कर एकदम घिरे पर जा पहुँचें । घुद्ध के परिनिवोण के बाद 
' बौद्धों से बुद्ध की मृर्तियाँ तथा स्वूप बताने आएस्स किये । भायणों ने इसकी 
छालुकरण किया । उन्होंने अपने मन्दिर बनाये और उनमें शिव, विष्णु, 
शाम तथा कृष्ण आदि की सतियाँ स्थापित की । सदश्य इतना ही था कि 
'बुद्ध-सूर्ति-पूजा से प्रभावित जनता को किल्ली मैं. किनी तएइ अपनी ओर 
आकर्षित करें । इस अकार जिन मन्दिरों और सूर्तियों के लिये दिन्‍्दू धरम में 
आड़ स्थान रहा था, इनक शंय सथात बची | चारा ते जाए मे 
फी, दिसमें पशु-वलि बाले और विशेष रूप से गो-बय बाले यक्षादि ऐोते थे, 
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त्याग दिया था। गो-वध के बारे में वौद्धों की आपत्ति का जनता पर बड़ी 
गहरा अभाव पड़ा था। दो कारण थे--एक तो वे लोग कृपि-प्रधान थे और 
दूसरे भो इतनी उपयोगी | अधिक सम्भावना यही है कि उस समय आहाण 
गो-घातक समझे जाकर घृणा के पांत्र बन गये थे, ठीक बैसे ही जैसे अतिथि 
भी गो-ध्त! बन जाने के कारण घटनाओं द्वारा घृणित समझे जाने लगे थे | 
क्योंकि बह जब भी कभी आता था, तभी उसके सम्मान में गौ की हत्या 
करनी पड़ेती थी । ऐसी परिस्थिति में अपनी स्थिति सुधारने के लिये ब्राह्मण... 
यज्ञ-रूप में जो “पूजा” करते थे और उसके साथ जो गो-बध होता था छसे 
छोड़ देसे के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकते थे। 
-गोमांसाहार छोड़ने में श्राह्म्णों का उद्देश्य बौद्ध मिन्ुओं से उनकी. 
श्रेष्ठता छीन लेना ही था-यह बात ब्राह्मणों के शाकाहारी बन जाने से: 
सिद्ध होती है । नहीं तो बाह्मण शाकाहारी क्‍यों बना ? इसका छत्तर यही' 
है कि बिना शाकाहारी बने बह पुनः उस जमीन को प्राप्त कर हीं नदीं सकता - 
था जो बौद्ध घममं के प्रतार के फलस्वरूप उसके पाँव के नीचे से खिसक 
चुकी थी। इस सम्बन्ध में यह बात याद रखने क॑ है कि बोद्ध की तुलना में 
एक बात को लेकर बाह्मणु जनता की दृष्टि में दहुत ओछा पड़ता था। बहू 
| बात पशु-बध थी, जो कि आह्मण-बाद का सार थी और जिसका बौद्ध-घर्मे 
(पकदम विरोधी था। यह स्वाभाविक हैं कि ऐसो जनता में, जो कृषि पर 
निर्भर करदी हो, बौद्ध धर्म के प्रति आदर और उस ब्राह्मण॒-घर्म के प्रति... 
धृणा हो जिसमें अन्य पशुओं के साथ गौओं और बलों का भी बध होता. 
हो ; अपने विगत सम्पान को बचाने के लिए ब्राह्मण क्‍या कर सकते थे ॥ 
ब्ौ्‌ ' दा आय से भी एक कस आय आकर ने कल गोमांस-भक्षण द्दीं 
ड्ोडना किन्तु शाकाहारी बन जानो । शाकाहारी बनने में ब्राह्मणों का यही 
इंश्य थ[--बह कह तरह स जिद्ध हो ककता है। 
या आधाणों मे पशु-यक्ष को शुए मान कर सिद्धान्त की हाष्ट से 
अपरा शाचरहा बदला हाता। ता गे लिये फेवल इतना पयाप्त था कि 
वे यज्ञों के लिये पशुओं का घध मना कर देते। उनके लिये शाकंहिरी 
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बनना आवश्यक न था । वे शाकाहारी बन कर रहे, इससे यह स्पष्ट होता है 
कि उनकी दृष्टि गहरी थी, ओर णक दूसरी तरह भी उनके लिये शाकाहारी 
बनना एकदस अनावश्यक था; क्‍योंकि बौद्ध भिन्ु ही शाकाहारी नहीं थे । 
इस कथन से कुछ लोगों को आश्रय हो सकता है; क्योंकि सामान्य धारणा 
है कि झहिसा और शाकाहार में आवश्यक तथा अनिवाय रूभ्बन्ध है। 
यह सामान्‍य विश्वास है कि बौद्ध भिन्षु मांस-स्पशे नहीं करते रहे होंगे । 
'जेकिल सह एक गरूती है। वास्तविक यात यह है कि भिन्तु ब्रिकोदी-परि- 
:शुक्ध ( वीन अकार से शुद्ध ) मछली-मांस अहण कर रुचता था। आगे 
चल कर यह पाँच प्रकार का हो गथा। चीनी यात्री द॒वान्‌ च्यांग इससे 
परिचित था, उसने मांस के शुद्ध प्रकारों को सां-चिग कहा है। श्री थामल 

छठन ने भिछ्ुओं में इस प्रथा की उत्पत्ति की इस प्रकार ॒ व्यास्या की 

उसकी कही कथा के अनुसाए--- ' 


“बुद्ध के समय में वेशालीसिंह नाम का एक घनी सेनापते था, 
(जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर जिया था। बह भिन्लु-संघ का उदार दायक बन 
गया और भिह्ुओं को सांस-भोजन की कमो ने होने देता था।। जब थह्‌ 
बाहए पता लगा कि भि्ु इस प्रकार का तैयार किया हुआ भोजन महण 
(कर लेते हैं, तो तैर्थिकों ने उनकी निन्‍द्रा करनी शुरू की । जो संयमी तपस्थी 
, भिद्छु थे, जब उन्होंने यह सुना तो भगवान्‌ को सूचना दी । भगंबाम्‌ ने 
/भिन्कुओं को इकट्ठा किया। जब वे इकट्ठे हुए तो भगवान्‌ ने उन्हें सम्जोधन 
करके कहा+-मिल्लुओ । किसी ऐसे पशु का मांस नहीं खाना: चादिये, जिसे 
पुमने देखा हो कि तुम्हारे लिये मारा गया है, जिंसके बारे में तुमने सुना 
:हू। कि तुम्दारे लिये मारा गया है।” किन्तु उन्होंने मिक्ुओं को जि-कोटि 
परिशुद्ध भत्त्यन्मांस की अलुनज्लञा दे दी अथात्‌ ऐसे १शु वो आंस की जिसको 
ने पुंखा हो कि हमारे:लिये मारा गया हो, न सुना हो कि हमारे लिये 
आंश गया: है और न किसी प्रकार का सन्देह ही उत्पन्न हुआ हो, कि हमारे 
उलिये सारा गया है। पालि और सु-फेम बिन्तय (पिटक) के अशुसार 
अुद्ध और भिचु-संघ, को मध्यानहू-मीजन दिया गया था | उस भोजन के 
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'लिये ही एक बैल की लाश की व्यवस्था की गई थी। निम्रन्‍्थों ने मि्ुओं की 
लिन्‍्दा की । बद्ध ने यह व्िन्कोटि-्परिशुद्ध का नया निम्रस बनाया। अब से 
ज्ञी मांस-भोजन भिन्नु कर सकते थे, वह “त्रिकोटि-परिशुद्ध/ अथवा 
“ब्रिकोटि-परिशुद्ध मां त” कहलाने छगा । इसे थोड़े में 'अह॒ट, अश्र्‌ त, अपरि- 
शंकित! अथवा चीनी अनुवाद के ढंग पर मेरे लिये मारा ग्या, ऐसा न 
देखा, न सुना, न सन्देह हुआ! कहा गया। तब दो ओर तरह का भांस 
'मिज्लुओं के लिये नियमानुकूल ठहराया गया--जिस पशु की स्वाभाविक 
अृत्यु हो गई हो, तथा! जो किसी शिकारी-पक्ती अथवा अन्य किसी जंगल्ली 
पशु द्वारा मार गया हो। इस प्रकार पांच तरह का ऐसा मांस हुआ, जिस 
का कोई बौद्ध स्व॒तन्त्रतापूर्वक्त उपभोग कर सकता था। तब यह. “अहृ्ट 
धअश्रत और अप रिशंकितः एक जाति हो गई और उसी में स्वाभाविक सृत्यु 
कथा 'पक्षी-हत” को मिला देने से सांग-चिन्द बन जाता है । 


/(/' !॥ 
//“ 


जब वौद्ध-भिक्नु मांस खापे थे वो ब्राह्मणों को उसे छोड़ने की कोई 
आवश्यकता नहीं थी। तब ब्राह्मण मांसाहार छोड़ कर शाकाहारी क्‍यों बन 
गये। इसका कारण इतना ही था कि वह जनता दो हृष्षि में बौद्ध-मिछुओं 
के साथ समान दंत पंर नहां खड़ा होना चाहत 
७ यवि बाह्मण फेवल यक्ष करनां और उसमें गो-वध करना छोड़ देते तो 
इसका केवल एक स्पेमित परिणाम होता । अधिक से अधिक इससे ब्राह्मण 
ओर बौद्ध समान तल पर खड़े हो जातें। यहीं बात तब होती यदि थे 
सांसाहार के सभ्वस्ध में बौद्-सिल्लुओं का अतुकरण करते। इससे ब्ाह्मणी 
को अपने आपको बोढ़ों से श्रेष्ठ करने का अवसर नहीं मिलता था, जो कि 
' उनकी आकांक्षा थी। यज्ञों में गोन्वघ का विदोध कारक बाद + सनता के 
'छुदय में आदर का स्थान आप्त कर लिया था। भाह्मए उन्हें इस स्थान ४ 
अद्च्युत करना चाहते थे। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये ब्राह्मणों को उस 
“बुस्साहसी नीति का अनुकरण करना पड़ा, जिसमें परिणाम की ओर देखा: 
<ही नहीं जाता | यद्द अति! को “अति से पराजित करने की नीति है। यह . 
बह युद्ध-नीति है, जिसका उपयोग बाम-पक्षियों को दराने के लिये सभी 
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दक्षिण पक्षी करते हैं। बोद्धों को हराने का एक ही तरीका था कि उनसे एक' 
कंदम आगे जाकर शाकाहारी बन जायें। 

इस मत के समर्थन में कि आह्यणों ने जो गो-पूजा आरम्भ की, जों 
मो-्सांसाहार स्याग कर शाकाहारी बन गये, बह बौद्धों को परास्त करने के 
लिये ही किया--श्क और प्रमाण दिया जा सकता है। यह घह तिथि है, 
जब गो-बध एक मद्ानू पततक बन गया । यह सर्ज-बिद्ति है कि अशोक से. 
गो-बंध की एक अपराध नहीं ठहराया था। बहुत लोग उससे यह आशा 
रखते हैं कि मो-बध बन्द कएने के लिये उसे आगे बढ़ कर कदम उठाना 

(हिये था। प्रो० विन्सर स्मिथ को यह बात' आश्यर्यकर लगती है. 
लेकिन इसमें आश्वय की कुछ भी बात नहीं है। 

/ बौद्ध-बर्म सामान्य रूप से पशु-बलि का विरोधी था। इसकी 
गौ के लिये ही कोई बिशेष ममता न थी। इसलिये अशोक को इस बात 
की कोई खांस आवश्यकता नहीं थी; कि वह “ो-रक्षाः के लिये कानून 
वनायें। बड़े आश्चय की बात यह है कि गो-बध! को मद्धान्पावका घोषित 
करने वाले गुप्त-नरेश हुए, जो गुप्त-नरेश हिन्दू-बर्स के बड़े पुरस्कर्ता थे।. 
उस हिन्दू धर्म के, जो यज्ञों के लिये गो-बंध की अजुब्ञा देता है।। डॉ० 
भण्डारकर का कथन है। -- 

४ “हमारे पास इस बात का शिलालेखों का अफाय्य प्रमाण है पि 
परचली शताल्दी के आरम्भिक हिस्से में गो-बघ करणभा एक अमायक पाप 
' गाता आता था, उतता ही भयानक जितना भयानक किसी बाद को मांर 
देवा | हमारे पास ४६४५ ई० का एक ताम्र-पत्र लेख है, जो कि गुप्त राज-बंश 
के स्कर-गुप्त के राज्यकाल का है। यह एक दान-पत्र है, जिसके अन्तिम 
'श्ज्ञीक में लिखा है ;-जों भी .इस दान में, जो दे दिया गया है, हस्तश्षेप 
करेगा, व या, गुरुहतया अथवा ताह्ाएं-हत्या के पाप का भागी 
'होगा। स्कन्द-गुप्त के पिंतामंह चरद्रगुप्त द्विती। का भी एंक' लेख है की 
'गीहस्या को अद्य-हंत्या के ही समन पोष मानता है। इसमें ६३ शत 
संवत्सर दिया गया है, जो किं ४१४ ई० के बराब( होंता है। मप्य-आस्त के. 


ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बच्च गये ? १४६ 


साँची के असिद्ध बौद्ध-स्तूप के वेष्टन में खड़ा हुआ है। इसमें चन्द्रगुप् 
के एक अधिकारी के दान का भी वर्णन है। इसका अन्त इस अकार होता 
है, ओ भी इस व्यवस्था को गड़बड़ करेगा छसे “गो-हत्या?, आाह्मण-हत्या! 
आथवा' 'प॑च-आनन्तर्यः का पांप लगेगा । इस कथन का उहं श्य है, गड़बड़ 
करने वाला चाहे ब्राह्मगरध्म का अनुयायी हो, चाहे बौद्धधर्म का--दोनों 
को भयभीत करना । पाँच आजन्तय बौद्धों के पाँच महापातक हैं । वे है-- 
सातु-हत्या, पितृ-हत्या, अहत-हृत्या, बुद्ध के शरीर का रक्त बहाना, भिन्ु- 
संघ में भेद पैदा करना | जिन महा्ातकों का आह्यसा-धर्मी को भथ दिलाया 
जाता है, वे केबल दो हैं--गौ की हृत्या और ब्राह्मण की हत्या । आद्वाण 
की हत्या तो स्पष्ट ही है कि महापातक है, क्योंकि जितली भी स्छूतियाँ हैं 
सभी में ब्राह्मण-ह॒ृत्या को महापावक कहां गया है, किन्तु गो-हत्या को 
आपस्तस्ध, मनु, याज्षवल्क्य और दूसरों ने केवल उपपातक ही माना है॥ 
किन्तु यहाँ इसे ब्ह्म-हत्या के साथ जोड़ देने से ओर दोलों को बौद्धों के. 
आसनन्तयों के साथ सभानता का दजो दे दिए जाने से यह स्पष्ट है कि 
पाँचवी शताब्दी के आरम्भ में गो-हत्या को महयपातकों की श्रेणी में 
सम्मिलित किया गया । इस प्रकार गो-हत्या कम से कम एक शतती पहिले 
'अह्ापातक! गिनी जाने लगी होगी अथात्‌ चोथी शती के आएस्म में |? 
: प्रश्न उठता है. कि एक हिन्दू-नरेश को क्या पड़ी थी कि वह गो- 
ध के विरुद्ध अथातः सतु के नियमों के विरुद्ध नियम बनाता ? उत्तर 
यूटी है कि जाटों के लिये यह अतिवा्श हो शगाथा कि चौद्ध-सिन्चुओं 
घर शागपदी आगाता सिद्ध कारन दा जितने बह चेहाह-मत के अपने एक अंश 
के हाथ शोये । यदि हमारा यह विश्लेषण ठीक है. वो यह स्पष्ट है कि गो- 
गरजे युद्ध पक अरिशाह्ाएन्य्य के सब का परर्िाक्ष है, यह एक साधन ह 
था, जिसका आई शो : अपनी खोई हुई स्थिसि को मुनः आंध्र करने के लिये... 


खपयाया किभी 5 





'+मदपलादपलतफोलसाए १५ /००९३०६ 


गोमांसाहार ने डितरे हुए आदमियों! को 
अछूत क्‍यों बना दिया ! 





जब आाहाणों तथा अन्नराह्मणों ने गो-मांसाहार करना छोड़ दिया और 
छितरे हुए आदमियों का गो-मांसाहार जारी रहा, तो एक ऐसी स्थिति पैदा 
हो गई जो पुरानी स्थिति से भिन्न थी । अब फक यह पड़ गया कि पुरानी 
स्थिति में हर कोई गो-मांसाहार करता था। इस नई स्थिति में एक वर्ग ने 
खाना छोड़ दिया था, दूसरा बगे खाता था। यह भेद आँख में खटकने 
वाला था। इसे हर कोई देख सकता था । इतना होने पर भी इस भेद का 
परिणाम समाज का इतना बड़ा विभेद नहीं हो संकता था, जैसा इस अछूत- 
पन में दिखाई देता है । यह एक सामाजिक भेद रह सकता था। ऐसे बहुत 
से उदाहरण हैं जहाँ जाति के भिन्न-भिन्न अंग भिन्न भिन्न-त्रह का आहार 
प्रहण करते हैं। एक जो चीज पसन्द करता है। दूसरा ठीक उसे ही नाउसन्द 
करता है तो भी यह भेद दोनों में किसी प्रकार की दीवार नहीं खड़ी कर देता । 
... इसलिये कोई न कोई विशेष कारण होना चाहिये कि भारत में गो- 
मांसाहार ने बसी हुई जातियों ओर छितरे हुए आदर्मियों के बीच में क्‍यों एक 
: द्ीयार खड़ी कर दी ? क्‍या कारण हो सकता है ? उत्तर है कि यदि गोमांसाहार 
का हम से कोई सम्बन्ध न जुड़ता--बहु केवल व्यक्ति-गत मचि-अरुचि 
का प्रश्न रहता-तो गोमांस खाने बालों और न खाने वालों में एक दीवार 
न खड़ी होती। दुभाग्य से मांसाहार एक सामान्य लौकिक बात न रह कर 
धर्म” का प्रश्न बन. गया. । यह हशसलिशे हुआ कि बाह्मणों ने भी को ढक 
पविश्न जानवर वनों दिया । उसी से यो-मांसाहार अधमी बस गया। यह. 
| छितरे हुए आदमी 'अधम! करने बाल होने से समाज-बहिप्कृत हों गये ४ 


गोपांसहहर ने 'छितरे हुए आदमियों' को अत क्यों बना दिया ?. ३४७ 


यह उत्तर उन लोगों के लिये बहुत स्पष्ट नहीं भी हो सकता जो 
समाज के जीवन में “धर्म? के स्थान को नहीं. समसते । वे पूछ सकते हैं 
धर्म इस बिशेद का कारण क्‍यों बना ? यदि धर्म की निम्नलिखित दो 
बातों को ध्यान में रखा जाय तो यह बात स्पष्ट हो जायगी। 

सबसे पहले हम “धर्म? की परिभषापा लें। सभी “धर्मों? पर लागू होने 

(बाली एक व्यापक बात है।हर घर कुछ विश्वारों और आचरणों का 

एक स्वीकृत समूह होता है जो (१) धार्मिक बातों से सम्बन्ध रखते हैं। 
और जो (२) उन सब वातों को मानने वाले लोगों की एक 'जातिः बना 
देते हैं । जरा दूसरी तरह कहें, तो प्रत्येक धर्म” में दो बातें रहती हैं | एक 
यह है कि धर्म को पवित॥! चीजों से प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता । दूसरे 
यहू है कि धर्म! एक सामूहिक बस्‍तु है जिसका समाज से प्रथक्रण नहीं 
ही सकता । 

धर्म का जो पहल! आंश है बह यह मानकर चलता है कि जितनी 
भी बस्तुएँ हैं--चाहे भौतिक हों; चाहे अभौतिक चैतसिक हों, जो भी 
भनुष्य-विचार का विषय बनती हैं--वे दो स्पष्ट विभागों में विभक्त हैं; जों 
धार्मिक तथा अधार्मिक अथवा सामान्य रूप से लौकिक कहलाते हैं। 

इससे घर्म' की परिभाषा हो जाती है। धर्म! का कतूट्य समझने: 
के लिये 'धर्म' के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक 
5 2 म ज! ॒ 

पहली बात जो ध्यान देने की है, वह यह है कि जो चीजें पवित्र” 
आन ली जाती हैं| थे लौकिक वस्तुओं से केवल ऊँचा स्थान या पद ही नहीं 

। वे एुकटम पिच हैं। १विच्र' और लौकिक बध्तुआओं की जाति' ही 

के महीं है। दोनों में सादर विरोध है। आ० दुस्खाँम का कवने हेह।। 


सख्ती 


अच्छा और 'बुरा' का परम्परागत विरोध इससे अधिक कुछ नहीं 
क्योंकि अप्छा/ और 'ब॒रा दोनों एक ही जाति अथीत्‌ आधार के दो 
विशेधी तत्व हैं: ठीक बैंसे ही जैसे, रवाछय आर बे,मारी एक है आवन कर्म 


के दो भिन्न पहलू हैं । किन्तु भामवनगर्तिब्क ने "पवित्र! आप जीकिक की जी 


पड्थ अकछूत कौत और कैसे ? 
कल्पना की है बह सवन्र दो भिन्न-भिन्न जातियों? की कल्पना है, एकदम: 
दो भिन्न संसारों की जिनमें कुछ भी समान नहीं ।" 

जो अधिक उत्सुक सब्जन हैं वे कदाचित्‌ यह जानना चाहे कि 
संसार में मनुष्यों की किस चीज ने पवित्र और 'लौकिक' की एक दूसरे के. 
विरोधी तस्व के रूप में कल्पता करने पर भजबूर किया ? हमें इस चचो में 
यहाँ नहीं ही पड़ना है, क्योंकि हमार तात्कालिक उद् श्य की पूर्ति के लिये 
यहः किसी तरह आवश्यक नहीं । 

इसी प्रकरण में जो दूसरी बात ध्यान दे की है बह यह है कि. 
पवित्र वस्तुओं की संख्या निश्चित नहीं है। एक धर्म की 'पव्िच्-बस्तुओं 
और दूसरे धर्म की पवित्र वस्तुओं? में अनन्त भिन्नता है'। आत्या! और 
प्रसात्मा! ही पवित्र वस्तुथ नहीं है। एक चट्टान, एक पशु, एक खझ्ोत, एक 
पत्थर का टुकड़ा, एक लकड़ी का दुकड़ा, एक घर--रक शब्द में कहें तो, 
कोई भी चीजु पवित्र! मानी जा सकती है। 


पवित्र! चीजों का सर्देव “निपेधों' से सम्बन्ध रहता है जिन्हें गना 
' की हुई बातें (टैबूज़) कह सकते है। प्रो० दुर्खीन को ही यदि हम फिर 
पदू घृत करें तो | 
ध्यविन्न चीजें थे है-जिन-की “निषेधों? ढ्ारा रक्षा होती है. और जिन्हें 
'निधेघ! प्रथक्‌ करते हैं; और 'लौकिक! चीजें बे हैं जिम पर ये निषेध! लागू 
हैं और जिन्हें पहली चीज़ों से दृर दृर रहना ही चाहिये ।” 
(.. घार्मिक निषेध, माना रूप धारण. कर लेते हें। इनमें सबं: से 
महत्वपूर्ण निषेध सख्वन्ध छा है।! सम्बन्ध के तिपेश का आवबार शह 
है कि जो 'लौकिक' है उसका परविश्न से किसी अकार का सम्बन्ध नहीं 
होना चाहिये। एप के अतिरित्ा और कई परह से सम्मस्ध स्थावित हो 
बिता है । नगर हालना' भी एक तरह का सम्बन्ध स्थापित करना: है।. 
ही कारण हैँ कि खास खास अवस्थाओं किक्र (अपवित्र) आदमियों 
का पवित्र चीज़ों को देखना बजित हैं। उदाहरण के लिये. कुंछ चींसें जो. 


गोमासादार ने छितरे हुए आदमियों' को अछूत क्यों बता दिया ?. १४६ 


पवित्र! समझी जाती हैं उन्हें स्त्रियाँ नहीं देख सकती । शब्द ( अर्थात्‌ 
वह सांस, जो आदमी का हिस्सा है और आदमी से बाहर फेलता है ) 
भी सम्बन्ध का दूसरा रूप है। इसलिये लोकिक (अपबित्र) के लिये पित्त 
चींज़ों को सम्बोधन करना अथवा उनका उच्चारण करना वर्जित है। 
उदाहरण के लिये ब्राह्मण को ही बेंद का उच्चारण करना चाहिये, शुंद्र को 
नहीं। एक असाधारण सामीप्य का सम्बन्ध भोजन करने के परिणाम 
स्वरूप उत्पन्न होता है । इसीलिये प्रवित्र' जानबरों अथवा 'पविन्नः 
सरकारी के खाने का निर्मेध किया गया है | . 
जिन निरषेधों का पबित्न' वस्तुओं से सम्बन्ध है उनके बारे में 
'वियाद नहीं किया जा सकता | वे विवाद से परे की वस्तु हैं, और बिना 
किसी किन्तु-परन्तु के स्वीकार की जानती चाहियें। जो पवित्र' है बह 
अस्ाश्य” शब्द के विशिष्ट अर्था में अस्प्रश्य' है अथोन विवाद उसे 
किसी प्रकार सपश ही नहीं कर सकता | जो कुछ किया जा सकता है वह 
इतना ही है कि 'पवित्र' का सस्मान किया जाय और उसकी आज्ञा मानी 
जाथ ! | | 
और अंतिम बात यह कि यह 'पवितन्र' वस्तुऑ-सम्बन्धी निर्भेध 
सभी पर ज्ञागू होते हैं। ये स्वयं-सिद्ध सत्य नहीं हैं। वे आज्ञायें हैं। इनका 
पालन होना चाहिये, और वह शब्द के सामान्य अर्थों में. नहीं । वे 
' अनुल्लपणीय आज्ञायें हैं। उनका पहन न हो सकना एक 'जुम' से अधिक 
/। यह पाप ; हु: 8 हरे 
धर्म के क्ञत्र और गति-विधि को समझाने के लिये ऊपर का सारांश 
' पर्यात होगे चाहिये | उस विषय का अधिक विवेचन अनावश्यक है। लो 
परविज' है! उसके सम्बन्ध के जो नियस है उस मियर्मा के काये करने के दंग 


हक 


हे विश्लेषण से बहू वात किसी की भी समझ में आ लायगी कि सो-सांस! 
ड्रार ने 'छित्र-हए आदम्ियों' को क्यों अछत देना दिवा--इस प्रश्न का 
ग्ेरा उत्तर ठीक है। मेने जी उत्तर दिया है उस उत्तर की रहराइ तक 


पहुचम के लिये इतना ही आवश्यक है कि जो पवित्र! है उसके नियमों के 


१७ अकछूद कौन और केसे ९ 


काम करने के ढंग का विश्लेषण गौ को 'पविन्रः वस्तु मानकर हृदगज्ञम 
कर लिया जाय । यह स्पष्ट हो जायेगा कि अल्लतपन पवित्र पशु! गौ के 
न खाने के निषेध को ही तोड़ने का ही परिणाम 
७ जैसा ऊपर कहा गया है ब्राह्मणों ने गो को एक पवित्र! जानवर 
बसाया । उन्होंने जीवित और मृत गौ में किसी प्रकार का भेद करने की 
भी आवश्यकता-नहीं समझी । गो 'पवित्र! थी--चाह जीवित हों, चाहे 
मृत | गोन्‍मांसाहार केबल एक 'जुस? न था| यदि यह केवल एक 'जुर्स' 
होता तो इसका परिणाम केवल 'सज़ा! होती। गोन्‍मांसाहार पाप” ठहराया 
गया । यदि कोई गो को 'पचित्नः जानकर ने माने तो वह पाप! का भागी 
होता था और उसके साथ मेल-जोल रखना निषेध था | छितरे हुए आदमी, 
जिन्होंने गो-मांसाहांर जारी रखा, पाप! के भागी हुए। 
एक बार गौ पवित्र" सानी जाने लगी और “छेतरे हुए आदमिर्यों 
मे उसका मांस खांना जारी रखा, तो उनके भाग्य में एक ही बात थी और 
बहू यह कि उनके साथ उठना-बेठना बन्द हो जाय अथोत वे “अच्ूत! 
बन जायें। े 


' इस अकरण को आंत करने से पहले यह आवश्यक मालुझ 
केता है कि इस मत के विरुद्ध दो सम्भव आपत्तियों का उत्तर दे दिया 
आय । इस मत के विरुद्ध दो आपत्तियाँ तो स्पष्ट ही हैं। एक तो यह है. कि 
इस बात का क्‍या भसाण है कि “छितरे हुए आदमी! शत-गो का भांस खांते 
थे ? दूसरा अश्म है कि जब बाह्मणों तथा ऋजाहागो से गो-माँस-भक्षण 
छोड़ा तो उन्होंने भी. क्यों नहीं छोड़ दिया ? इस पुराक में 'अछूतपन! की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में जिस सिद्धान्त का अतिपादन , किया: गया है, उससे 
: इस अश्णों का सीधा सम्बन्ध है। इसलिये इनका निराकरण करना ही होंगाः 
: सचमुच पहला प्रशत उचित है और एक प्रकार की कसौटी है | यदि 
-'पुछुतरे हुए. आदी! आरम्ग से ही गोन्‍्मांसाहारी थे तो रूष्ट ही है कि 
हमारे इस गाए सिद्धांत के लिए को£ जगहे गहीं। क्योंकि यदि वे आरंस 


से ही मो-भांसाहारी थे ओर वव भी अल्लूत' नहीं समझे जाते थे थी ये 


गोमांसाहर ने 'छिंतरे हुए आदमियों' को अछूत क्यों बना दिया ? १४१ 


कहना कि गोमांसाहार के कारण 'छितरे हुए आदमी! अछूत बन गए, 
यदि धकद्स पागलपन की बात नहीं है! तो तके-संगत तो नहीं ही है॥ 
दूसरा प्रश्न भी चाहे कसौटी न हो किन्तु उचित ही है । यदि आह्ाणों ने 
गो-मांसाहार छोड़ दिया और अन्नाह्मणों ने उनका अलुकरण किया तो इन 
“छितरे हुए आदमियों? ने भी यही क्यों नहीं किया ? यदि कानून ने गो-व्ध' 
को एक भमहान्‌ पातक बला दिया था क्योंकि ब्राह्मणों और अब्राहम के लिए 
गौ 'पवित्र” जानवर बन गया था तो इन 'छितरे हुए आदमियों? को भी गो- 
मांस खाने से क्‍यों नहीं रोका गया ! यदि उन्हें गोमांस खाने से रोक 
| दिया गया होता, तो अछूतपन का जन्म न होता । ह 

पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि जिस समय एक स्थान पर बसी हुई 
जातियाँ और ये छितरे हुए आदमी दोनों गोमांसाहारी थे तो उसं समय भी 
एक प्रथा चल पड़ी थी, जिसके कारण एक जगह बसे हुए लोग ताजा 
गोंभांस खाते थे, किन्तु छितरे हुए लोग समृत गाय का सांस । हमारे पास 
कोई ऐसा निश्चित . प्रमाण नहीं है कि एक जगह बसे हुए लोगों ने कभी 
मत गाय का भांस नहीं खाया, किन्तु हमारे पांस मकाशत्मक गवाही है 
जिससे प्रकट हीता है कि मरी हुईं गौ पर इन 'छितरे हुए आदमियों? का ही 
एकाबिकार हो गया था। इस गवाही का सम्बन्ध महाराष्ट्र के महारों से है, . 
जिसका पहले भी एल्लेख हो - चुका है। जेसा पहिले कहा जा चुका है 
. महाराष्ट्र के महार मत पशु पर अपना अधिकार समझते हैं। अपने इस 
अधिकार को वें गाँव के प्रत्येक हिन्द के गुकावले पर सिद्ध कंश्ते हैं। इंसका 
बह आ्थ हुआ कि कोइ हिम्द आपने निजी शत जानवर का सांस भी 
नहीं क्ा सकता । उसे यह महांसं को ही सोप देना पदता है। यह केबल इसी 
शात को कहने का एक दूसरा हंग हैं कि जब गामांसाहार एक सामान्य 


अथा थी तो सदर मत गा का संस खाते थे और हिन्दू ताजा गोमांस । 


१5 ३ * िफ.न हे 

कद केषल एक ही प्रश्त पैदा होता है और रद यह कि जो बात बतेमान 
09." अर ह कर 

के लिए सत्य है, कय। नहीं अतीत के लिए भ हू फिट 


ग यह बन जी 
3 न यो भा कप व यम 
हाश8४ को लिए झत्य हैं, समस्त सारत भ॑ बसे हु / आर द्धतर हुए 


््छ 


३४२ अछूत कौन और केसे 


'आदम्ियों? के बीच के सम्बन्ध का एक नमूना मानी जा सकती है. इस 
सम्बन्ध में महारों में जो परंपरागत जनश्र्‌ति अचलित है, उसका उल्लेख 
किया जा सकता है। उनका कहना है कि विदभ (बेंदर) के भुस्लिम राजा ने 
उन्हें ४२ ऐसे अधिकार दे रखे थे जो दूसरे हिन्दुओं को अप्राप्त थे | यदि 
बबीकार, कर लिया जाए. कि वे अधिकार उन्हें विदभ के राजा ने,दिए थे 
नो उस राजा ने उन अधिकारों को पहली बार ,तो जन्म दिया नहीं होगा | 
बह दूर अतीत से चले आए होंगे। शाजा ने उन्हें केवल स्थिर, कर दिया 
होगा । इसका अथ हुआ कि इन 'छितरे हुए आदसियों? के सतत पशुओं का 
मांस खाने और इन एक जगह बसे हुए दलों के ताजा भांस खाने दी अथा 
प्राचीन समय से चलती आई है | इस तरह की प्रथा का प्रचलित हो जाना 
अत्यन्त स्थाभाविक है। जो ज्लोग एक जगह बसे हुए थे वे धनी थे। खेती 
और पशुपालन उनकी जीविका के साधन थे, ये 'छितरे हुए आदमी”! सिख- 
मंगों की जाति थ, बह जिनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था और 
बह एक जगह बसे हुए लोगों पर ही सबंधा निभर करते थे। दोनों के भोजन 
का मुख्य अंश गोमांस था | एक जगह बसे हुए लोगों के लिए यह संभव 
था कि बह भोजन के लिए किसी जानवर का बध कर सकें। क्योंकि उनके 
पास पशु थे। ये, छितरे हुए आदमी, ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके 
पास एक भी पश नहीं होता था। ऐसी परिस्थिति में कया यह अस्वाभाविक 
है कि जो एक जगह बसे हुए लोग हैं वे 'छितरे हुए ज्ोगों को” अपनी 
पहरेदारी करने के बदले में उनकी मजदूरी के तौर पर अपने मृत जानवर 
देना स्वीकार कर लें ? निश्चय से नहीं । इसलिए यहू बात निश्ययपूर्चेक 
भान ही ली जा सकती है कि दूर अतीत में जब एक जगह बसे हुए दल और 
ये 'छितरे हुए आदमी'--दोनों गोमांस खाते थे तो' उस समय एक जगह 
बसे हुए दल ताजा गोमांस खाते और दूसरे मृत गौ का मांस। साथ ही 
यह' बात भी कि यह अथा समस्त भारत में प्रचलित थी, ने कि केबल अहा- 
राष्ट्र में । | 


यह पहली आपसि का समाधान हो गया। अब दूसरी आपत्ति कें। | 


गीमासाहार के छितरे हुए आदुमियों' की अछूत क्यों बता दिया? ६४% 


गुप्त राजाओं ने गो-बंध के विरुद्ध जो कानून बनाया था ; बह उन लोगों के 
'ल्िए था जो गो-बध करते थे। यह छितरे हुए आदमियों पर ल्लागू नहीं होता 
था, क्योंकि वे गो-बध नहीं करते थे। वे केवल सृत गाय का मांस खाते थे । 
उनका आचरण गो-बध-निपेध के कानून के विरुद्ध न पड़ता था । इसलिए 
अत गाय का मांस खाने की प्रथा जारी रहने दीः गई। यदि यह मान हें कि 
जाद्णों तथा अब्राह्मणों के गोमांसाहार छोड़ने का सम्बन्ध अहिंसा से था 
तो इनका यह आचरण अहिंसा के भी विरुद्ध नहीं था। गो-बध करना 
हिंसा थीं, किन्तु मत गाय का सांस खाना हिंसा न थी। इसलिए इन 
'बितरे हुए आदमियों! के लिए मत गाय का मांस खाते रहने में किसी प्रकार 
"के मनस्ताप का भी कोई कारण नहीं था। जो कुछ वे कर रहें थे उसमें न 
'कानून ही किसी श्रकार की बाधा डाल सकता था और न सिद्धांत ही--- 
'क्योंकि न यह कानून के ही विरुद्ध था और न सिद्धांत के । 

और उन्होंने ब्राह्मणों तथा अज्नाह्मणों का अलुकरण क्यों नहीं किया ? 
“इसके दो उत्तर हैं| पहिले तो यह कि यह नकल करना उनके लिए अत्य- 
घिक्र महेँगा सौदा था। वे ऐसा नहीं कर सकते थे | शत गाय का मांस 
'उनका:अधान॑ जीवनाधार था । इसके बिना वे भूखे मर जाते । दूसरे, झूत- 
गायों को. ढोना यद्यपि आरभ्स में यह एक अधिकार था, किन्तु बाद में 
उनका यह एक कर्तव्य हो गया था, क्योंकि उन्हें छत गाय को ढोनों ही 
' 'पड़ता था। इसलिए वे जैसे पहले खाते रहे, उसी तरह अब भी उन्होंने 
, उसका मांस खाते रहने में कोई हज नहीं समझा । 
इसलिए (उक्त) आपत्तियों से हमाय सिद्धांत किसी भी तरह अलिद्ध _ 
नहीं होता.। , ह 


१, मदाओं मे गुधार आखोद्चन के परिणामत्वकूत इस गाय स्थिति एकलद्स 
छठी हे भई है । गदर भृत पशु की टोने रे इल्कार करते ई श्री( गांव के हिन्दू उन्हें. 





.दसके लिए मतबूर बरतने दें । 


बठा भाग 
. १४, परिच्छेव--अपविनत्न और “अछूत” । 
१६. परिच्छेर--छिंतरे हुए आदमी अछूत कब बने 


पन्हह 





आपवित्र ओर अबत' 


“अक्लूतपन' कब असित्व॑ में आया ? कट्टरपंथी हिन्दुओं का कहना 
है कि यह अत्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहा है। अपने कथन के 
आधार-स्वरूप उनका कहना है कि “अल्लूतपन” का समर्थन न केवल 
स्कृतियों में मिलता है, जो कि जरा पीछे की हैं, किन्तु धर्म-सत्रों में भी है, 
जो कुछ लेखकों के मत से ईसा से कुछ शताव्दियों के पूर्व के हैं । 

“अदूतपन” की उत्पत्ति का अध्ययन करने जाकर, जिस प्रश्न से 
आरम्भ करता होगा, बह यह है| कि क्‍या “अछूतपन"” की प्र्था इतनी 

. पुरानी है, जितनी पुरानी यह कही जाती है ? 


इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये हमें धर्म-सन्रों की परीक्षा करनी 

होगी, जिससे हम इस वात का निर्णय कर सके कि जब घर्म-सत्र “अछत- 
पन” और “अबूतों? की बात कहते हैं, तो उनका तात्पय्य क्‍या है ? क्‍या 
वे “अछूतपत्न) से बहू भाव महण करते हैं, जो आज हम ग्रहण करते है. ९ 
क्‍या बे जिस वर्ग के लिये “अछूते” शब्द का व्यवहार करते हैं, बह दर 
सम्ही जगा भें ह जिन अर्थों में हम आज “अचछत शब्द का व्यवहार: 
करते है। ४ ह 


पहले अश्ग को ही पहले कों। घमम-सत्रों की परीक्षा करने से निरसंदेह 
से आंत का पता लगता है, कि इसमें शक वेग का बणन है, जिसे वें. 
“बासाजय” कहने है । इसमें भी कोई सम्दे है कि “अस्पृश्य! हच्द 
का अर्थ है “अछत" । तो भी यह अश्द बाकी रहता ही है. कि क्‍्याख्ंम- 
सूत्रों के “अस्पृश्य” ने ही है, जो आधुनिक भारत के ? यह प्रश्न महत्व हे 


जश्य अछूत कौन और केसे ? 8 

पूर्ण बन जाता है। जब हमें यह मालूम होता है कि धभ-सूत्र ऐसे ही और 
भी कई शब्दों का अयोग करते हँ--अन्त्य, अन्त्यज, अन्त्यवासिन्‌, तथा 
बाह्य । पींछे की स्कृतियों ने भी इन शब्दों का अयोग किया है । भिन्न-मिश्न 
सूत्रों और रपतियों ने इन शब्दों को किन-किन आर्थों में प्रयुक्त किया है 
जान लेना उपयोगी होगा । नीचे की तालिका से यह उद्दे श्य पूरा होता है :- 


(१) अधस्पश्य 





धर्म-सूत्र | स्स्ति 


|. १. कात्यायन-कारिका ४३३, ७८३ 


प्‌ कधअआ शणछ 
(२) प्रन्त्य 
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॥ (४) अन्यज 
नल न ना धर्म-सूत्र 02 0 _ स्मति थ 
जी समर १, मनु ७.६१; ८. २७8६8, 


४. याज्षबल्कय १२,७३४ 
३. बुह्ददूयम स्मृति 
(याज्ञवल्क्य ३.२६, पर मिताक्षरा 
मे उद्धृत) 
४. आत्रि 
. ४. चेद व्यास १.१२.१३ 
्‌, 
वूसरा प्रश्न है कि अन्त्य, अन्त्यज, अन्त्यवासिन्‌ तथा वाह्म--इन 
शब्दों से जिन वर्गों का बोध होता है, कया अशृश्य शब्द प्षे-जिसका 
'शब्दाथ अछूत है--भी उन्हीं बर्गों का बोध होता है ? दूसरे शब्दों में क्‍या 
वह एक ही बर्ग के लोगों के लिये मिन्न-मिन्न नाम हैं ? 
यह दुभोग्य की बात है कि धर्म-सूत्र इस प्रश्न का उत्तर देने में 
हमारी सहायता नहीं करते। 'अस्पृश्यः शब्द दो जगह आता है (एक सूत्र 
“में तथा एक स्मृति में)। लेकिन एक भी जगह उन जातों की गिनती नहीं 
की गई है, जिनका यह शब्द' ग्योतक है। यही हाल अन्त्य शब्द का है । 
“'अद्यपि अन्त्य! शब्द छः जगह आंता है (दो सूत्रों में और चार स्टृतियों में) 
“किन्तु एक भी जगह यह नहीं बताया गया है कि वे कौन हैं १ इसी प्रकार | 
* बाह्म' शब्द भी चार जमह आया है (दो सर्तों में तथा दो स्प्रतियों में), होकिन 
उनमें से किसी स्थेज्न पर भी यह नहीं ख़िग। है कि इस शब्द के अन्तगत 
कौन-कौन जाते आती हैं ? अन्त्यवासिन्‌ तथा अन्त्यत् - ये दोगों शा 
अपवाद-रूप हैं। कनम्तु यहां की किसी पमम-सूज ने उनकी सिवती सही 
हैं, किन्तु स्मृतियों में उनकी एक गिनती है। अन्त्यवासिन की गिमनी 
मध्यम्राड्लिसस नामक स्मृति में दी गई हैं और अन्त्यज की अन्नि-स्पुति 
न्तथा वेद-व्यास-स्मृति में। वे कौन हैं--यह नीचे के कम्ब-पट से स्पष्ट हो 
ज्ञायगा (-- ह 
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इस स्लकलम 


, अन्त्यवासिन्‌ .. झन्‍्दयज ् 
मध्यमाज़िश्स कि अति 77 द्वेद-ब्यास 
१. चारडाल १. नट १. चाण्डाल 
२. श्वपाक २. मेंद २. श्वपाक 
३. ज्ञग्ते ३, भिल्‍्ल ३. नंद 
४. सूत ४. रजक ५. शी 
४. वेदहिक ४. चर्मकार ४. भिल्ल 
६ भागध ६. बुझ्द ६. रजक 
७, अयोगव ७. कैबत ७, अभंकार 
| ८, विश्त 
६. दास 
' १०, भू, 
११, कोलिक . 
। १०, पुष्कर 








इस लेख-पट से स्पष्ट है कि जहाँ तक अन्स्यवासिन्‌ और अन्यत्यज 

दे के प्रयोग की बात है, उसमें न तो कहीं कुछ निश्चयात्मकपन है और 

न कहीं किसी प्रकार का अथ-साम्य ही है। उदाहरण के लिये चाण्डाल और 
श्बपाक दोर्ों ही सध्यमाज्िर्स और बेद-ब्यास के अनु्तार अन्त्यवाधतिन 
' साथ तुलना की जाती है तो ये भिन्न श्रेणियों में पिभक दिखाई केते हैं । 
यही बात 'अंन्त्यज! के लिये भी सत्य है।। उदाहरण के लिये बेद-ब्यास के 
अमुसार चाण्डाल और श्वपाक अन्त्यज हैं, किन्तु अन्रि के अनुमार के 
. नहीं हैं। फिर उदाहरण के लिये अन्रि के अनुसार बुरुद और कैयर्त अन्त्यज 
है, किन्तु वेद-व्यास के अनुसार वे नहीं हैं ।फिए बेद-व्यास के अनुसार 
(१) बिरत (२) दास (३) भट्ट (४) कोलिक और (:)) पुष्कर अन्त्यज हैं, 
केन्तु अति के अनुसार नहीं । ला 


इसका सार इंतता ही है कि ने धम-सूत्रों से ही हमें यह विश्यथ करते 
में कुछ सहायता मिलती है कि अस्पश्य' कौत थे औ ने सतियोंः से पा । 





अपनिन्न और 'अकछूत' १६१ 


इसी अकार धर्म-सूत्र और स्मृतियाँ इस बारे में भी हमारी कुछ सहायता 
नहीं करतीं; कि जो वर्ग अन्त्यवासिन्‌ अन्त्यज अथवा बाह्य कहलाते थे, ये 
अस्पुश्य ही थे; अथवा नहीं ९ क्‍या कोई दूसरा उपाय है ज़िस से यह 
निशय हो सके कि इन वर्गों में से कोई एक भी बर्ग अख्श्य' अथवा 
अछूत! की श्र णी में आता है वा नहीं ? यह अच्छा होगा यदि हम इसमें 
से प्रत्येक (वर्ग) के बारे में जो भी जानकारी ग्राप्य है, उसे एकन्न कर हें। 


,.. थआाह्यों' को ही हें। थे कौन हैं ! थे कया हैं ? क्‍या थे 'अछतः हैं ? 
मन्तु ने जनका उल्लेख किया है। उनकी स्थिति समभने के लिये अनु को 
सामाजिक वर्गीकरण की योजना का उल्लेख करता आवश्यक है।मलु 
लोगों को अनेक बर्गों में विभक्त करता है। पहले तो बह (९) बैदिकों 
तथा (२) दस्युओं का मोटा वर्गीकरण करता है। इसके आगे बह बैदिकों 
के चार विभाग करता है :--(१) जो चातुर्ब॑श्य के भीतर हैं, (२) जो चातु- 
बण्य के बाहर हैं, (३) ब्रात्य, (४) पतित था जाति-बहिष्कझृत । 


कोई आदमी चातुर्बेस्ये के अख्रर गिना जाय या नहीं, यह इस 
बात पर निर्भर करता था कि उसके माता-पिता का वर्ण क्या है ( यदि बह 
समान वर्ण के साता-पिता की सन्तान हुआ, तो बह चांतुवेश्ये के अन्दर 
: गिन्ा जाता था। यदि बह भिन्न वर्श के माता-पिता की सन्वान हुआ, जिसे 
_ मिश्रित-विबाह का परिणाम कह सकते हैं, अथवा! जिसे मसु 'वर्ण-संकर! 
कहता है, वह तो चातुबंश्य से बाहर माना जाता था । जो चातुवेश्य के , 
बाहर भाने गये हैं, भनु ने उसके फिर दो. भेद किये हैं. (१) अलुलोम, (२) 
पेतिलोम । अतुलोम वें जनके पिता ऊँचे वर्ण के किन्तु माता नीचे के बे 
की और प्रति-लोम इससे उल्लरे अर्थात्‌ जिनकी गाता ऊँचे वर्ण की और 
पिता नीचे के वर्ण के । गद्मति चातुवेर््य से बाहर होते के कारण अनुलोस 
तथा पतिलोस दोनों समान ही थे, वो भी यनु ने दोनों में भेद किया हैं। .. 
अजुलोमों को बह बर्श-बाह्य अथवा फेवल बाह्य कहता है और अतिलोगों 
को हीन ! हीन' बाह्य क्षोगां से नियले दर्ज के हैं, केक्रिय न बाह्य ही पु 
की हृष्टि में “अकछत! हैं और न 'हीत' ही । 


१६२ | अक्षत कौस और केसे ९ 


अन्त्यों' का एक वर्ग के रूप मेक मनु ने ४.७६ में बणेन किया 
है। हाँ, मनु उनकी गिनती नहीं करता । मेघातिथि ने अपने भाध्य सें 
सुझाया है कि अन्त्यः का अथ स्लेच्छ है, जसे भेद इत्यादि | बुलहंर ने 
अन्त्यः का अमुवाद 'हीन-जाति के आदमी' किया है । 
इस प्रकार अन्‍्त्यों' के अछूत' होने का किसी तरह समथन नहीं. 
होता । अधिक सम्भव यही है कि यह सलाम झस लोगों को दिया गया था; 
जो गाँव के अन्त में रहते थे । उनको नीच जाति? का गिने जाने के कारण 
बृहदारण्यक उपनिपद' की कथी में आंता है, जिसका श्री काणे ने उल्लेख 
किया है। कथा इस अकार है :-- कप रा 
"देवताओं और अझुरों में संग्राम हुआ । देवताओं ने सोचा कि 
थे उद्मीथ हारा असुर्ों पर विजयी हो सकते हैं। इसमें अनुच्छेद है कि 
स देवता (आण) ने जो पाप (बाकू आदि) इनके लिये मत्यु-रूप था, उसे 
शक ओर फेंककर देवताओं के अग्त सें पहुँचा (दिया | इसलिये किसी को 
आयों की सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिये, न दिशाओं के अन्त में । उसे 
यह विचार करना चाहिये कि ऐसा करने से में पाप्मंन्‌ अथीत्त्‌ मृत्यु के 
हाथ में पड़ जा सकता हूँ ।"+ । 

य! शब्द का अर्थ इस अनुच्छेद में आने वाले दिशाम अन्त 
के अर्थ पर निर्भर करंता है यदि विशाम अग्त” का अर्थ गाँव की सीमा 
के सिरे पर लिया जा सकता हो और उसे खस्रींचतान कर निकाला हुआ 
छार्थ न समझा जाय, तो अन्त्य शब्द के मल अथ की कुछ व्याख्या हमारे 
हाथ लग जाती. है। इस से थ्रह्ठ अथ नहीं निकक्षता कि 'अन्त्य' छोग 

 आल्‍्त' थे | इससे इतना ही अथ' निकलता है कि वे गाँव की सीमा पर 
बहते थे । ह ह 
ह अहाँ तक अन्यजे? को बाते है, उनके बारे में जो कुछ हम जानते . 


हे, 


७५७ 75 बस 
। गंवा पतितेंग चाणडाएन पल्कर्ती:; 
च्ज्ड 
5 2_१ ; >> 3 2 फ्री> पा मि7 १ « 0४ >्डूी 
॥ ॥स्षन विणिए्लनशन शान्यतच्थीवजायाए,/ कह" ८8 
॥ 


 बरददा शान टयनिएल (१३) 


अपविन्न और 'अकछूत' १६३६ 


हैं, बह उसके ' अछुतः होने की बात का खंडन करने के लिये पथाप्त है। 
इन कुछ बातों की ओर ध्यान दिया जा सकता है :-- 


महाभारत के शाल्ति-पब् में (१०६.६) अन्त्यजों के सैनिक होने का 
उल्लेख है । सरस्वती-बिलास के अनुसार पितामह ने रजकों की सात 
जातियों की बात कही है, जो “प्रकृति! के रूप में अन्त्यजों? में गिने जाते 
थे। प्रकृति का अर्थ धोबी आदि व्यावसायिक श्रोरियाँ हैं, यह बात शक 
सम्बत्‌ ६०० के भिल्लम दित्तीय के संगभनेर (चाम्र-पश्न) से स्पष्ठ हो जाती 
है। इस (ताम्र-पत्र) में १८ म्रकृतियों को दिये गये एक गाँव के दान का उल्लेख 
है। बीरमित्रोद्य का कहना है कि श्रेणी का अथ रजक आदि अठारह 
जातियाँ हैं, जो सामहिक तौर पर “अन्त्यजः कहलाती हैं । इन बातों के रहते 
हुए यह केस कहा जा सकता हैं कि “अन्त्ज' लोग “अछूत” माने 
जाते थे। ह 


अब अन्त्य-बासिनों! को लें। वे कौन थे ? क्‍या वे 'अछूत” थे ? 
_अन्त्यवासिन! शब्द का दो अर्थों में प्रयोग हुआ है. । इंसका एक अर्थ 
मै, वह ब्रह्मचारी, जो गुरु के पास उसके घर में रहता है। त्रह्मथारी के लिये 
आन्स्यवासिन्‌ शब्द आया है | शायद “अन्त! में भोजन करने वाला होने से 
अन्तयवासिन कहलाता हो।जों हो यह निर्विवाद है कि इस सम्बन्ध में 
इस शब्द का अर्थ “अछूत” नहीं हो सकता। यह हो ही कैसे सकता है, जब 
केबल ज्ाहाए, लातरिय और बैश्य ही अह्मचारी बन सकते थे ? दूसरे अथ 


पं न दे ५ 
| बह पक्के तोब-समहू का गधीतक हैं फिरतु हराम भी इस बात ने 





कक पे प्रा शाक्ा दपनता औमापाफजारं शाह प्रशाया।ज] वाद: 
खन्चेह श कि यह शहद आखूना वात पय्याववाओी थ। 


बेशिप्ट घर्म-सन्त (६८६) के अशुघार ने शुद-पिता आर बंश्य-सावा 


* सी .) सु थे पाएड लगंपेत! आर - 
के म्न्‍्तान हैं, किन्तु भनु के गत में (५,२४९ वे चाश्इालनप | 


सिपाद-साता के सच्ताव ह। उनके वर्गों के रूम्वन्ध में मिनाक्षश का. 


४५ 28३. ५ कर ग़्प्ण इतने पाठ 5 श्चृ न प्र 73, 
काना हें कि ने अन्तज्ा' दा। ही एक उपको हैं। इृसा 


नर 


ये शन्स्यजं मे 

प्नः के बाई में मी सत्य समसभी 
बार में जो बात सत्य है, घट अन्ल्दा।सन के बार में भी सत्य समका 
जासकती दे 


१६४ अकछूत कौन और केसे ? 


यदि हम यहाँ थोड़ा .सक कर अपने प्राचीन साहित्य में अन्त्य- 
बासिन!, अन्त्यः तथा अन्त्यज” आदि की सामाजिक अवस्था के बारे 
हमें जो जानकारी प्राप्त है, उसका लेखा-जोखा लें तो स्पष्ट है कि हम यह 
कहने के लिये स्वतम्त्र नहीं कि अछूतः शब्द के आधुनिक अथ में वे 
अकछूत! थे । लेकिन तो' भी ऐसे लोगों के सन्‍्तोष के लिये जिन्हें अभी भी 
सन्देह्द बाकी हो, एक दूसरे ऋृष्टिकोण से भी यह परीक्षण किया जा सकता 
है । यह मास कर कि उन्हें 'अस्पृश्य” कहा गया है। हम यह पता 
लगाने का अयत्त करें कि धर्म-सूचों के समय में 'अस्पृरथ” शब्द का क्‍या 
भावार्थ था । 

इस उद्दे श्य की पूर्ति के लिये हम धर्म-शास्त्रों के - बनाये हुए “प्राय- 
श्चित्त” के नियमों को लें। इनका अध्ययन करने से हम यह देख सकेंगे कि. 
क्या धर्म-सूत्रों के समय में भी असख्ूश्य' शब्द से वही भाव ग्रहण किया 
जाता था, जो आज लिया जाता है ? 

हम उदाहरण के लिये “अस्पृश्य” कहलाने वाली एक जाति चाण्डाल” 
को लें। पहले तो यह बात ध्यान में रखने की है कि चाण्डाल' शब्द से 
किसी जाति'-विशेष का श्रहण नहीं होता। यह एक दूसरे से भिन्न कई 
तरह के लोगों के लिये एक शब्द है। शास्त्रों में कुल मिलाकर पाँच तरह के 
ध्ाण्डाली” का वर्णन है। वे हैं (१) शूद्व/पिता और ब्राह्मण-माता की 
सनन्‍्तान, (२) कुबारी लड़की की सनन्‍्तान, (३) समोत्र स्त्री से सन्तान, 
(४) संन्‍्यासी होकर पुनः गृहस्थ होने वाले की सनन्‍्तान, (४) नाई-पिता और 
ज्ाहाण-भाता की सन्तान । * 

यह कहना कठिन है कि कौन-सा चाण्डाल 'शुद्ध” होता आवश्यक 
: ऋता है। हम यह मान लेते है कि सभी चारडाल “शुद्ध होता आवश्यय 
कहते हैं। शास्त्रों मे “शुद्धि” के क्या नियम ठहराये हैं :--- 
. गौतम धंम-सुत्र (१६, ३) की आज्ञा है' | 

“के जाति-बहिष्कृत, एक चाणए्डाल, 'सूतक' के कारण 'अपविन्रः 

स्‍त्री, मासिक-च्रम. वाली स्त्री, मुद्दा तथा इनको. स्पश करने वाले लोगों का 


अपविन्न और अक्ूत्त' १६४ 


यदि स्पशे हो जाये तो बह सचेल (बस्त्रों सहित ) स्नान से पवित्र” 
हो सकेगा।” 


वाशष्ठ घर्म-सत्र (४,१३७) की आज्ञा इस प्रकार है ।-- 


यज्ञ-स्तम्भ, चिता, श्मशान-भूमि, मासिक-धर्मिणी अथवा संथः- 
असूता स्त्री, छापविद-आदमी अथवा चाण्दडाल को स्पश करने वाले को 
डुबकी जगाकर घ्तान करना होगा |! 


बीधायन वशिष्ठ से सहमत है, क्योंकि उसके धर्म-सूत्र (प्रश्न १, 
अध्याय ४५, खण्ड ६, श्लोक ५) का भी कहना हैं : 

“अपविन्न स्थान पर लगा हुआ बृक्ष, चिता, यज्ञ-स्तम्भ, चाण्डाल 
तथा बेंद बेचने वाले का यदि' कोई जाह्मण सपश कर्गा तो उसे सचेत 
स्नान करना होगा ।” 

'भनु-स्मृति के नियम इस प्रकार हैं :-- 


दिवाकीर्तिमुदक्यां च्‌ पतित॑ सूतिकां तथा । 
शबं तलप्रष्टिन चेब स्पष्र था स्तानेन शुरु यति ॥ ४-८५ | 


[ जब आह्ाण किसी चाण्डाल, किसी रजस्वला स्त्री, किसी पतित, 
किसी प्रसता, किसी शव अथवा जिसने शव का स्पशें किया हो, ऐसे किसी 
का स्पर्श करता है, तो वह स्नान करने से शुद्ध होता है ।|५-८५॥ ] 


श्यमिहतस्य यन्सास' शुि तम्मनुर्जबीत | 
क्रत्यादधिश्व हतस्पान्यैस्यास्डोलालश्य दम्युि: ॥ ४०१३१॥॥ 
हारा मारे गये (पशु) का मांस, किसी अस्य मांसाहारी पशु . 


>> 25 


बाी का सांस अथवा चाशडाल दारा भार गय प्राणा का 
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आभास पंत्रिन्न दता है। ५-१३९ ॥ | 
उक्छिप्टेत तु मंखूट्टो द्ृच्यहस्त: कर्धंत्रन ! है 
अनिश्नाय व तदूदव्यमाचान्त: शुवितामियात्‌ )| ५-१४३॥: ... 


ड़. 


[ किस हम्त को किसी भी ढंग से ले जाता हुआ कोई यदि किसी -/' 


१६ ६ अक्ूत कौन और केसे ? 


“अपविच्न” व्यक्ति या वस्तु से छू जायेगा, तो उस चीज को बिना रखे ही 
वह आचमन द्वारा पवित्र होगा ॥४--१४३१॥ ] 

“घम-सूत्रों' तथा मनु-स्मृति' से उद्धृत इन पाठों से निम्नलिखित 
बानें स्पष्ट हो जाती है :-- 

(१) चाण्डाल से केवल बाह्यण ही “अशुद्ध” होता था । 

(२) सम्भवतः संस्का<-विशेष के ही अवसर पर शुद्धि-अशुद्धि का 
ख्यात्न किया जाता था। - 

( ४ ) 

यदि ये परिणाम ठीक हैं, तो यह “अशुद्धि' है, “अक्लूतपन' नहीं । 
अशुद्धि' और “अछूत' का भेद एकदम स्पष्ट है। 'अछूत' सभी को 
“अपविच्र' करवा है, किन्तु अशुद्ध केवल आह्यण को ““अपवित्र” करता है ।, 
अशुद्ध' का स्पर्श केवल संस्कारों के अवसर पर ही “अपबविन्नवा' का 
कारण बनता है । 'अछूत' का स्पशें स्देव । 

शक और तक है, जिसका उल्लेख असी तक नहीं किया गया है ।, 
इससे यह मत सर्वथा असिद्ध हो जाता है कि घम-सत्रों में जिन जातियों 
के मम आये हैं, वे “अछूत” थीं। बह तक दूसरे परिच्छेद में 'कॉसिल 
आदेश' की जो जाति-सची और इस परिच्छेद में स्मृतियों के आधार पर. 
बनाई गई सूची की तुलना से उत्पन्न होता है । इस तुलना से क्या अकंट 
होता है ? कोई भी देख सकता है, इससे प्रकट होता है| : 
ह (९) झ्पृतियों में दी गई जातियों की अधिक से अधिक संख्या 
केवल १० है, दोकित 'कॉसिल-आदेश' में जिनके नाम आये हैं, वे ४२६ 
तक पहुँचती है ।. क्‍ *३- २ पा हि 

(४) गेगी जातियाँ हैं, जिसके साम 'कीम्लि-्गादेश' में हैं, किल्सु 
स्त्रतियां ओों तहीं है. ।६ ४स६ में से ४६७ आवियां एसी हैं, जिनके नाम 
सातला का झात संत ॥ | | 

2 काशल-अदिश, में उल्लिलित हम, आातेया में रो गेल्ष तीम ही. का 


. स्मृतियों में उल्लेख है. । 


अपविन्न और “अछूत” |. पदक 


: (३) ऐसी जातियाँ हैं. जिनके नाम स्पृतियों में हैं, किन्तु 'कॉसिल- 
आदेश' की सची में एकंद्म नहीं। 
(३) ऐसी केवल एक जाति है, जिस के नाम दोनों में हैं। बह जाति 
हैं चमार ।' 
जो यह नहीं मानते कि “अपवित्र” और “अछूत'' भिन्न-भिन्न होते 
हैं, वे उक्त बातों से अपरिचित अतीत होते हैं। लेकिन उन्हें उनपर ध्यान 
वेना ही पड़ेगा । यह बातें इतनी विशेष और इतनी प्रभावोत्षादक हैं कि 
स बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि “अपवित्र” और “अछूत' 
सिन्न-भिन्न है। | 
पहली बात को ही लें। इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पेंदा द्ोता है । 
यदि दोनों सब्ियाँ एक ही और उन्हीं लोगों की हैं, तो दोनों में -यह' 
भेद और इतना अधिक भेद क्‍यों है ! यह केसे है कि शास्त्रों में जिन 
जातियों का नाम आया है बह 'कॉसिल-आदेश' की सची में है ही नहीं ? 
दूसरी ओर, यह भी केसे है कि 'कॉसिल-आदेश' की सूची में जिन जातियों 
का नाम आया है वे शास्त्रों की सची में हें ही नहीं ? हमारे सम्मुख यह 
सब से पहली कठिनाई है । 
. यदि हम यह मान छें कि इससे एक ही अकार के लोगों का तात्पय्थ 
है, तो अश्न बड़ा गम्भीर हो जाता है। यदि एक ही प्रकार के लोगों से क्‍ 
तायथ्ये है, तो रपए ही ४ कि आरम्भ में जो “अछतपन” केवल बारह 
जातियों में सीमित था, वह ४२६ जातियों में फेल गया । इस “अल्ुतपत्र” , 
के विशाल साम्राभ्य के विस्तार का क्या कारण है यदि यहां ४२६ .' 
जातियाँ उसी बर्ग. की हैं, जिस वर्ग की बारह जातियों का शास्त्रों सें उल्लेख 
है, तो किसी भी शास्त्र में इन चार सौ उत्त्तीस जातियों का नाम क्‍यों 
नहीं है ? यह हो नहीं सकता कि जिस समय शास्त्र लिखे गये उस समय 


४ जु, थे सर्ची में उाध्सखित ।तफ दो जातिया भे ईंट झार रजक | किम्त 
॥श्चत्धन्आा डर शी ग्रग्मार देश के कछंछ दी दिग्सा गे अंत््त माने जाते हैं। चमार 


गार आारत भे अक्षत भाना जीता 8 । 


सोलह 





छितरे हुए आदमी अबूत कब बने ! 


अभी तक जितसा विचार-विमर्श हुआ है, उससे यह बात सिद्ध होगई 


कि एक समय था जब भारत के ग्रत्येक गाँव के दो हिस्से होते थे। एक 
बसे हुए लोगों का, दूसरा छितरे हुए लोगों का | यद्यपि दोनों दृर-दूर रहते: 
थे। 'बसे हुए लोग गाँव के अन्दर और छिंतरे हुए गाँव के बाहर तो भी: 
दोनों के परस्पर के सामाजिक व्यवहार में किसी प्रकार की बाधा न थी।: 


जब गौ को पवित्रता का दर्जा मिल गया और गोमांस और गोमांस-भक्तण 


निपिद्ध ठहराया गया, उसः समय समाज दो हिस्सों में बंद गया। बसी: 


हुई जातियाँ छत” जातियाँ बन गई' और थिवरी जातियाँ अछूत? । छितरे 
हुए आदमी अछत कब समझे जाने लगे, यह अंतिम विचारंणीय प्रश्न हे 
“अछूतपन! की उत्पत्ति की निश्चित तिथि का निर्णय करने में जो कठिनाइयों 
हैं, जो प्रगट ही हैं। अछूतपन' सामाजिक मनोविज्ञान का एक पहलू हे । 


एक दल की दूसरे दल के. विरुद्ध एक प्रकार की सामाजिक घृणा है। यह: 


सामाजिक मनोविज्ञान का ही एक बिकृत ब्ृद्धितत रूप है, जिसे अपना 


 आकार-प्रकार बनाने में कुछ समय लगा ही होगा । इसलिये कोई भी एक '' 


ऐसी चीज के अस्तित्व में आने की निश्चित तिथि का निर्शय-करने का 


: दुःसाहस नहीं कर सकता, जो सम्भवतः आदमी के दाघ की इथ्रेली जितने 
बढ़े बादल के रूप में आरम्म हुआ और बढ़कर, आज जैसा हप्त देखे हैं, 


यह सर्वध्यापी रूप घारण कर किया। यह अलूतपत! का बीज कब' 
बीज गया होगा ? यदि किसी. निश्चित तिथि का निर्णय करना संभव 
नहीं है, तो क्‍या उसके आस-पास की तिथि निश्चित की जा 


सकती हे ९ 


छितरे हुए आदमी अक्ृत क्र बने १ १७१ 


एक निश्चित तिथि सम्भव नहीं है। किन्तु लगभग निश्चित तिथि 
बताई जा सकती है । इसके लिये पहली बात यह करनी होगी कि हम ऊपर 
की ओर की उस सीमा का निर्णय करें , जब “अछूतपन्र” नहीं था, और 
तत्मश्चातू नीचे की ओर की सीमा काजब “अल्यूतपनत” काआरस्भ हो 
गया था | | 

ऊपरी सीमा निश्चित करने के सम्बन्ध में जो पहली बात ध्यान देने 


को है, बह यह है कि जो “अन्त्यज” कहलाते हैं, उनका उल्लेख बेद में आता 


है, लेकिन वे, इतना ही नहीं कि “अछुत' नहीं समझे जाते थे, किन्तु वे 
तो “अपबित्र” भी नहीं माने जाते थे। इस परिणाम के समर्थन में श्री कायो. 
का यह कथन उद्धृत किया जा सकता है :--- 

“आरम्मिक वैदिक बाछ मय में कई ऐसे नाम आते हैं, जिन्हें स्थृति- 
कारों ने 'अन्त्यज! कहा है। चमन्न ऋकबेद (८, ८, ३८ ) में आया है, 
चाण्डाल और पौल्कस वाजसनेयि संहिता में आते हैं, बेद और बस्चा (नाई) 
ऋतक बेद में भी, घिदलकार अथवा बिदुलकर [ स्पृतियोँ के बुरुद के प्रति- 
निधि ] बाजसनेयि-संहिता तथा तैसिरीय बाह्मण में आते हैं। वासहपलपुली 
[ धोबिन | स्मृतियों के रजकों की प्रतिनिधि वाजसनेधि-संहित। में । किन्तु 


इन अनुच्छेदों में इस बात की ओर कहीं इशारा भी नहीं कि यदि थे.लोग: - 


'जातियाँ” भी बन गये थे, तो ये लोग “अक्यूत” थे।?१ 
इस प्रकार वैदिक समय में कहीं कोई “अज्लूतपन” नहीं  था। जहाँ 


तक “घम-सूत्रा” के समय की बात है हम देख खुक हे कि उस समय. 


, “अपबिश्रता थी, किन्तु “अक्लूतपन” नहीं था| 


शा 


कया सके समय में “अद्ुतगसत/ था ? इस प्रस्त का थीं ही तावड़-तोड 


उत्तर गई। दिया जासकता । हे 
).% 





है 


से सलुका कथषत् 


५ ए | 
हैं बा > 756 >पि- तर कक बाज 
शक कण चर वश हे.पए 46 हा नह ।" यह कक एक पहेली का रूप 

हे ; 


. उक्त हा है। सह पफह सकता 


३, धगशाम्प ( दिनोब सण्द, अब माग, 7५७ १६४ » 
२. भनुध्म॒ति (१०, ५४) 


इसका ठीक ताथपस्य क्‍यों हैं। आसान .. 


भ७२ ' ' * अक्तूत कौन और केसे १ 
नहीं। स्पष्ट ही है कि जिस समय उसने यह लिखा उस समय कोई विवाद 
चल रहा होगा । मनु ने यहाँ उसी को शान्त करने का प्रयत्न किया है| यह 
स्पष्ट ही प्रतीव होता है कि यह विवाद 'चातुर्वण्य” को लेकर किसी जाति 
के सम्बन्ध में रहा होगा | यह भी उतना ही स्पष्ट है कि विवाद का केन्द्र- 
बिन्दु क्‍या रहा होगा ? संक्षेप में कहना हो तो विवाद का विषय यहीं 
था, कि जाति-विंधेय को चातुर्बण्य के भीतर स्वीकार किया जाये अथवा 
वह चातुर्बण्य के बाहर पाचवीं जाति! मानी जाये ? यह सब एकदम 
स्पष्ट है । जो बात स्पष्ट नहीं है बह यह कि यह विवाद किस जाति! के 
सम्बन्ध में है ? यह इसीलिये कि जिस जाति? के सम्बन्ध में यह विवाद 
-है, मनु ने उसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया । 


यह स्कोक इस लिये भी पहेली का रूप लिये हुए है कि ससु का 
निर्णय भी अस्पष्ट है, मनु का निर्णय है कि कोई पाँचवाँ बगों नहीं । एक 
सामान्य कथन के तौर पर इसका एक अर्थ है, जो हर किसी की समझ में 
आता है | लेकिन अब इस निर्णय को उस जातिबिशेष पर ज्ागू किया 
जाये, जिसका दर्जा विवाद-ग्रस्त विपय था, तो इसका क्या अथे होता है ? 
. प्रकट ही है कि इसके दो अर्थ होते हैं। इसका यह भी अर्थ हो सकता हैं. 
, कि क्योंकि कोई पॉँचयाँ वर्ण नहीं है, इसलिये वह जाति-विशेष इम्हीं 
' चारों बर्णों में से किसी एक के अभ्तर्गत स्वीकार की जानी चाहिये , किन्तु 
इसको यह भी अर्थ ही सकता है कि वर्योंकि बाएं चार ही होते हैं, पॉँचवाँ 
"हो नहीं सकता, इसलिये उस जाति-विशेष को एकदम चातुबण्य के बाहुर 
"माना जाये। 


_. सनातनी हिन्दू का परम्परागत सत है. कि उस भनुस्मृति के इस 
उद्धरण का अबछूतों से सम्बन्ध है। यह 'अछूतों! का ही दजा था जो विवाद 
का विषय था; और 'अछूतों! के दर्जे के सम्बन्ध सें ही मतु का यह निणय 

है।यह अथ इतसा अधिक बद्धमूल हो-गया है कि इससे हिन्दुओं के दो 
भेद हो माने जाने लग ४--सबवगत हिन्द तथा अवेश हिन्ए शवात ऋखूत | 


|] 
श्रश्न हैं कि क्या यह मत ठीक है। मनु के इस कोक का तात्पये किस ये 


छितरे हुए आदमी अछूत कब बने ! १७३. 


है ! क्‍या इसका तात्पय “अछूतों” से है ? सम्भव है कि इस विषय की 
चचीा विवाद-मस्त प्रश्न से दूर की चीज़ मालूम हो। लेकिन ऐसी बात नहीं. 
है.। क्योंकि यदि इस श्होक का सम्बन्ध “अछूतों? से ही हों तो इससे यह 
सिद्ध हो सकता है कि मनु के समय में “अछूतपन” था। यह एक ऐसा 
परिणाम है, जिसका विचारणीय विषय से सीधा सम्बन्ध है । इसलिये 
इस विषय को लेकर विवेचन करना ही होगा । 


' मेरा निश्चित भत है कि उक्त अर्थ गलत है। मेरी मान्यता है कि इस 
श्लोक का अछूतों से कुछ भी सम्बन्ध नहीं | मजु ने यह कहीं नहीं कहा है: 
कि बह कौनसी जाति थी, जिसका दर्जा विवाद का विषय था और जिस 
के विषय में सनु ने अपना निर्णय दिया | कया यह अछूतों की जाति! थी 
अथवा यह कोई दूसरी 'जाति! थी ! अपने मत के समथन में कि इस श्लोक 
: का अछूतों? से किसी अकार से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, मैं दो बातों पर 
निर्भर करता हूँ-- पहली बात तो यही है कि मनु के समय में 'अछूतपन' 
नहीं था। उस समय. केवल 'अपविश्नता' थी। चाण्डाल के प्रति मनु का 
भाव एक मात्र घृणा का है। वह चारडाल भी केवल “अपवित्र! ही था। 
ऐसा होने पर इस श्लोक का किसी तरह भी अछूतपन! से कोई सम्बन्ध 
नहीं हो सकता । दूसरी बात यह है कि हमारे पास इस बात के समथन में 
प्रमाण हैं कि इस श्लोक का सम्बन्ध अछूतों? से नहीं, 'दासों! से है। इस 
गत का आधार नाख-स्मति के उस श्लोक की भाषा है, जिसका उद्धरण ' 

मी पक के सातमें परिच्छेद भें, जहाँ 'अकछूतपत! का छआाबमार में पेश की 
“या का गई हैं, दिया गा चहें मात ध्याक् देने की है कि तार 30 ६0 2+ 
दासो! को पाँचनां वश गानकर उनका ४ए्लेख ऋरती है। भदि नारह-स्थृति 
में पॉचरय-चण का अर्थ दास! हा सकता है । तो कोई कारण वहीं कि ससु 
(“-बरग का अध दास न हाँ। थदि यह तक उीक हे तो 


हि] 


प्रति र 
हुस कथग की जड़े ही कट जाती हैँ कि मनु के समय मे अम्ृतपन था 
आर मन 'शछूता! को बरण-व्यवस्था के अन्तर लेने को तेप्यार न था। 


कक 


इन कारों से मनु-स्मति के इस शलोक का सम्बन्ध 'अ्ूतपन से नहीं है 


4७४ अछूत कौन और कैसे ? 
और इसलिये यह मानने का कोई कारण नहीं है कि मनु के सभयई 
आत्यूतपन! था। 


इस प्रकार हम निश्चयात्मक रूप से अछूुतपन' की उत्पत्ति की तिथि 
की ऊपरी सीमा का निर्णय कर सकते हैं। हम निश्चित रूप से कह सकते 
हैं कि मनु-स्मृति ने 'अछूतपन' का आदेश नहीं दिया ; तो भी एक महत्व- 
पूर्ण प्रश्न बाकी रह जाता है । मनुस्मति का समय क्या है ? इस अश्न के 
उत्तर के बिनो एक सामान्य आदसी के लिये किसी विशेष कांल में अक्लूत- 
पंन! के होने, न होने के बारे में कुछ भी कह सकना कठिन है । मनुस्मृति के 
काल के बारे में पंडितों में मतेक्य नहीं । कुछ इसे अत्यन्त प्राचीन मानते 
हैं और कुछ अत्यन्त अवीचीन । सभी बातों का विचार करके प्रो० बूहत्वर 
-ने भनुस्मति को एक समय निश्चित किया है, जो सत्य प्रतीत होता है । 
श्री बूहलर के मत से, जैसी मनुस्म॒ति हमें आज मिलती है, ईसा की दूसरी 
शताब्दी में, अस्तित्व में आइ। केवल श्रो० बृहत्तर ने ही भमुस्मृति के लिय 
इतना ससीप का समंय निश्चित नहीं किया। श्री दफ्तरी सी इस परिणाम 
पर पहुँचे हैं। उनका मत है कि मनुस्म॒ति १४५ ३० पूर्व के बाद अस्तित्व में 
आ।ई'। इससे पहले नहीं । श्री दफ्तरी का तर्क है कि मौय॑-बंश के नरेश 
बौद्ध-मंहाराज बुहद्रंथ की हत्या से जो कि उसके बआाहाण सेनापति पुष्यमित्र से 
की थी, इस का सीधा सस्बन्ध है। क्योंकि यह दुर्घटना १८५ इ5 पूर्ष में 
हुई;इस लिये मनुस्यृति १८४ ई० पूथ के वाद लिखी गई होगी। इस श्कार 
नो परिणाम का समर्थन करने के लिये पुप्यमित्र द्वारा बुहृद्रथ मौर्य की हत्या 
और मनुसख्ति के लिखे जाते में जो सम्बन्ध रहा है| उसे जोरदार अकाटय 
अमाणो से सिद्ध करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से श्री दफ़्तरी न रसा 
'लहीं किया इसजिय उनका परिणाम निराबार प्रतीत होता है| । इस प्रक्रार 
' के सम्बन्ध की स्थापना अभिवाये है । सीमारय से इस प्म्बन्ध में गवाही 
की कसी सहीं । 


दुमाग्य से पृष्यमित्र द्वारा बृहद्रथ मौर्य की हत्या की ओर किसी 
का ध्यान नहीं गया, अथवा जितना चाहिये उत्तना ध्यान आकिषित नहीं 


बितरे हुए आदमी अछुत कब बने ९ थ ७४ 


जुआ | इतिहासल्ञों ने इसे दो व्यक्तियों के व्यक्तिगत झगड़े का-सा रूप 
'बेकर एक सामान्य-सी घटना मान लिया है | इसके परिणामों की ओर 
्यान दें, तो यह युगान्तर-कारी घटना थी। इस घटना का महत्व इस बात 
से नहीं मापा जा सकता कि यह दो राजबंशों का परिवतन था--मौय्यों 
हारा शुगों का स्थान-अहण । यह फ्रांस की राज्य-क्रांति से भी, यदि बड़ी 
नहीं तो उतनी ही बड़ी राजनीतिक क्रांति थी। यह एक क्रांति थी-- लाल 
क्रांति! । इसका उद्देश्य था बौद्ध राजाओं का तख्ता उलट देता | इसके सन्न- 
संचालक थे ब्राह्मण | पृष्यपित्र द्वारा बृहद्ृरथ की हत्या इसी एक बात की 
>ोतक है । | ह 


विज्ञयी आह्णवाद को अनेक चीजों की आवश्यकता थी। स्वाभा- 
बिक तौर पर इसके लिये यह आवश्यक था कि यह चातुर्ब॑र्ण्य के| देश का 
कानून बना दे । बौद्ध इसे अस्वीकार करते ही थे। इसे इस बात की भी 
आवश्यकता थीं कि जिस पश-वल्लि को बौद्धों ने रोक दिया था, डसे कानून 
का रूप दे दिया जाथ | लेकिन इसे इसके अतिरिक्त और भी कुछ चाहिये 
था। बौद्ध मरेशों के विरुद्ध यह क्रांति लाकर ब्राह्मणबाद ने देश के ऐसे दो 
अचतलित नियर्मा का उल्लंघन कर दिया, जिनको सभी लोग पविन्न और 
 अगरलंघमीय मानते थे । पहला नियम तो यह था कि बाह्मण के लिये शश्त्र 
'का स्पश भी पाप था | दूसरे तियस के अनुसार राजा का शरीर पश्ित्र था 
आर सकी इृस्ता पाप । विज्ञसी न्ाइागबाद को आपसे प थी का समर्थ | 
॥र्े के किये एक परधित्र अल्य की आवश्यकता थी | जी सभी कं 
' ग्रमाए-वरूए हो । भनुस्प॒ति' की एक ब्यॉन आकपिद करने बाली विषपता 


ह 
पक पी थः 
यह हैं, कि यह ने केंचल चासु 


ज् 


4 की देश का कान 
3 कि ब्नाद्मण की कब हाथ मे शब्र लेना 
हत्या बरके भी अवम नहीं करता। इस सामस थे गलुर्क्षोता मे बह काम 
किया है, जो पहले की किसी स्प्रति ने नहीं किया। यह एकदम नया रास्ता 
है। यह एकदस नवीन सिद्धांत है। ममुस्मति' को ऐसा करने की क्या 


श-यत्रि की कायन की हॉट से उचित ठहराली है, कि 
पि 





१७ ६ अक्ृत कौन और केसे ? 


आवश्यकता पड़ी ? इसका कंबल एक ही उत्तर है कि पृष्यमित्र ने जो राज्य-- 
क्रांति की थी, उसका दाशेनिक समथन करने के लिये। पुप्यम्रित्न और 
मनुस्त॒ति के इस नये सिद्धांत के बीच के सम्बन्ध से यही प्रकट होता है कि 
सलुस्तृति! १८५ ई० पृत्र के कुछ बाद में अस्तित्व में आई। यह ऐसी तिथि 
है, जो श्रोो० बूहलर की तिथि से बहुत दूर नहीं है। 'मनुस्मृति” का काल- 
निर्णय हो जाने पर हम कह सकते हैं कि दूसरी शताब्दी में अछूतपन' 
नहीं था । 


अब हम 'अकछुतपन” की उत्पत्ति की नीचे की सीमा के मिशणेय की 
ओर ध्यान दें। इसके लिये हमें चीनी-यात्रियों के पास जाना होगा, जो 
भारत आये और जिन्होंने अपने समय के भारतीयां के रीति-रिवाजों का 
उल्लेख किया है | इनमें से फा-हि-यान नामक चीनी यात्री का कथन विशेकष 
है | बह ४०० ई० में भारत आया। जो कुछ उसने देखा और लिखा, उसमें 
निम्मलिखित अनुच्छेद आता है :-- 

“इस ( मथुरा ) से दक्षिण तथाकथित मध्य-देश है| यहाँ का जल्ल- 
थायु उप्ण और समशीतोष्ण है, यहाँ न पाला पड़ता है, न बफे गिरती है ! 
लोग समृद्धि-शाली हैं। उन पर व्यक्ति-कर नहीं है तथा दूसरी सरकारी 

घाबन्दियों से भी मुक्त हैं। जो सरकारी जमीन जोतते हैं पन्‍्हें अपने लाभ 
से एक भाग देना पड़ता है। यदि वे जोतते रहना चाहें जोतते रह सकते: 
हैं, थदि बन्द करना चाहें तो बन्द.कर दे सकते हैं। राजा बिना शारीरिक 
दरुढे के शासन करते हैं। अपराधियों को. परिस्थिति अनुसार हलका या 
भारी जुम!ना किया जाता है। बार-बार विद्रोह करने पर भी केबल उनका 
डाहिना हाथ ही कादा जाता है। राजा के दायें बाये रहने वाले उसके अंग. 
रक्षकां का निरिचत वतन हे । देश भर में चांडालों के अतिरिक्त कोई भी 
न किप्ली जीव की हत्या करना है, मे सुरापान करता है, और मत लहसुत्त : 
या प्याज खाता है! चांडालों को कुपुरुष” कहा जाता है । वे दूसरों से .. 
प्रथक रहते हैं । यदि से बस्ती या बाज़ार में प्रवेश करते हैं तो वे अपने आप 
को प्रथक करने के लिए लकड़ी के डुकड़े से एक प्रकार की आवाज करते 


क्‍ खित्तरे हुए आदमी अछुतः कम. बने ? कक 
हैं। आद्मियों को उनके आगसण का पता खग जाता है। वे उससे बचफर 
ः अलते हैं। इस प्रदेश में ये लोग न सूअर पालते हैं, न मुर्गे । ये पशुओं का. 
ऋष-विकय भी सहीं करते | इनके यहाँ . खुले बाजारों में न. कसाई-खामे' 
होते हैं और न शराब की दुकानें । क्रय-विक्रय में ये. कौड़ियों का उपयोग 


रे है। चांडालों का फाम है केवल शिकार खेलना और मछली बेचना।* 
बया इस कक्षत् को फाहियाने के समय “अल्लूतपन्र” की विद्यमानता 
हम भम्ाण स्वीकार किया ला सकता है! चारुडालों के प्रति जो व्यवहार 
किया जाता था, उस वर्णान के शक हिस्से से ऐसा परिणाम निकाला 
जा सकता है कि फाहियान के समय “अद्यूतपन” का असित्व था। 
किन्तु, इस परिणाम के स्वीकार करने में एक कठिनाई है । कठिनाई 
इस कारण पैदा होती है, कथोंकि जो कुछ कहा गया है, वह चार्डलों के 
विषय में है| “अक्षृतपसल!? का अस्तित अथवा अतनस्तित्व सिद्ध करने के 
लिये बामडलो? का उदाहरण एक अच्छा उदाहरण नहीं ।आहयण 
“वाण्डज्ों? की ऊापते परस्पशगत शत्रु समकते रहे हैं। उनके लिये यह 
साओाविक है कि के का पर घुणित-अत्यरण का आरोप लगाने, इनके लिखे 
सीक-मररो का अगीग करें। आपनी दे फञावता की शारित के लिये उसके... 
अति एकंद्स बनावंटी व्यवहार करें । इसलिए जो कुछ भी 'जांडालों के प्रा 
में कहा गया दो उस पर बहुत सोच विचार कर विश्वास करना चाहिये। 
.... यह तंके केबल कल्पनाश्रित नहीं है। जिन्हें यह तक दुबल पतीट होतों. 
हो थे प्रमाण-स्वरूप बाण की कादम्बरी में दिसे ये चाणवातों के एक अिश्न 
व्येबह्ार पर विचार कर सकते हैं। ्््ि 
3 उलछभी हुई ह्दव में. उससे हमारः 
| जानकारी पेय 
शग्पायन माभक होः 


शाटकड | घी कमा ४ 





न प ५2. ५ रे ०४३०2 कक 
ने शक, जा का सुना है। कइिम्यरों का सश्योजीखित इप्ूटरभ हुडरड 


लगे सादवका 2 + जाल ने भार्खात-वक्ती का जो इरत किया है उसी मे 


बल 
छापा ओ काला शोक दोशी ; बड़े इस पक हैं »+ 
हम कर ना, || है हे 


्ञ .. झछ्ूंत कौन और केसे |. 


ने बजेरों की बस्ती देखी--दुष्कर्मों कां साज्ञात्‌ बाजार। यारा 
ओर शिकार-रत लड़के, अपने कुत्तों को खोलते हुए, अपने बाजों को 
सिंखावे हुए, अपने जाल सुधारते हुए, हथियार लिये हुए, भछत्ी पकड़ते 
हुए, वेष-भूषा में भूतों के समान भयानक । घने बांस के जंगलों से घिरी 
लपकी बस्तियों के द्रवाजों का असुमान जहाँ-तहाँ उठने वाले घरों के धुर्यें 
से. लग सकता था , चारों ओर के घेरे में खोपड़ियाँ लगी हुईं; रास्ते में कूड़े 
के ढेर पर हडिडयाँ पड़ी हुई', कोपड़ियों के आँगन में रक्त चर्बी और भाँस 
के टुकड़ों का कीचड़ | उनका जीवन शिकार का, भोजन मांस का, वेल- 
फुलेल चर्बी का, वस्त्र मोटे खुरदुरे रेशम के, आसन सूखे चमड़े के, घरों के 
पहरेदार कुत्ते; चढ़ने के लिये पशु-गायें, आदमी के लिये काम, स्त्री और 
शशब: देववाओं के लिये बल्कि. रक्त की, पशु-बध | वह, जगह साज्ातें 
जअरक की मूर्ति थी ।” 


इस प्रकार की बस्ती में से चाए्डाल-कन्यां अपने तोते के साथ राजा 
शुंद्रक के महल को जाती है। शजा शूद्रक अपने दरबारियों के साथ दृश्वार 
में बिरांज्मान है | द्वार-पालिका अन्दर आती है ओर निम्न प्रकार की 
सूचना देती है :--- 


' “अहाराज, दक्षिण से आई हुई एक 'चांडाल-कस्था द्वार पर खड़ी है । 
भरह उस त्रिश॑कु-बंश की शोभा है जो आकाश प्र चढ़ा था; किन्तु कोधी 
इन्द्र के वज्ञ-यहार के काएए प्र्मि, पर गिरा। उसके पास पिकरे, में एक 
तोता है और वह मेंरे द्वारा आसान से म्  मिवेदन करतो है: महाराज 

आप समुद्र की तरह संसार के सारे रहनों को ग्रहण करने के अधिकारी 
“हर. | बह समाए; -फकात किम सता का का पक जदूसुत आशय बोर 
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थि आडक भा आाह्ला हूं | 


हा ड्प डे 5 ५ आर 
इक प्रकट स्मे या खा दिशा। गाज जे, जिखपत असाकरमा 


छितरे हुए आदमी अछुत- कम बने ? ह -पस& 


जागूत हो गई थी, दरबारियों की ओर देखां और “क्यों नहीं, उसे आने 
हो! कह अपनी आज्ञा दे दी | : 
.... वब शजाज्ञा पाते ही द्वार-पालिका ने उस चांडालनकन्या को अन्दर 
आने दिया। बह चली आई । ॥ 
शजा और उसके दरब्ारियों ने पहले उसकी ओर ध्यान नहीं दियाः। 
शजा.. का ध्यान आकर्षित करने के लिये उसने चित्रित फर्श को बॉस 
से ठोका | इसके आगे बाण उसके सौन्दर्य का वर्णन करता है :--- ' 


“तथ राजा ने 'डधर देखो” कह कर द्वार-पालिका के निर्देशानुसार 
उस धांडाल-कन्या की वेश-भूषा की ओर बड़े ध्यान से देखा। उसके 
आगे.२ एक आदमी चल रहा था, जिसके बालोंको उसकी दीर्घ आयुन सफेद 
कर दिया था; जिसकी आँखें कमल की तरह लाल थीं; जिसके अंग, विगर्ते- 
तारुण्य होने पर भी लगातार परिश्रम के कारण मजबूत थे; उसकी शकल्नन 
सूरत यद्यपि मांग की थी, तो भी उपेक्षणीय नहीं थी, और जो दरबार के 
योग्य रवेत वस्त्र घारण किये हुए. था । उसके पीछे-पीछे एक चांडाल लड़का 
था, जिसके बाल उसके दोनों कन्धों पर लटके हुए थे। उसके हाथ में एक 
पिज़रा था। पिंजरे की सीखों का रंग यद्यपि सुनहरा था, तो, भी बह तोते 
की कलंगी की छाया प्रड़ने के कारण नीलम की तरह धरमकती थीं। बह 
( भांडाज्न-कत्या ) स्वयं अपने साँवले एंग के कारण उस कृष्ण के सहरे. .. 
४, जिसने एक बार असुरों से अमृत छीमने के लिये स्त्री-मेष पारण किया 
या । बह ऐसी अतीत होती थी, मानों चीलाश की प्रतिमा चली: जा रही हो. 
उसके नीले बलस्तों पर, जो शड़ी तक सटके हुए थे, लाल रंग फ्े रेशम की . 
एक चादर पड़ी थी, मानों सन्ध्याकाल्ीन सूथ नीले कमल पर चमक-रहु 
हो । उसके कान से लटकती हुई बाली के कारण उसके गाल का रंग सफेद 
हो गया था, जैसे उग्ते हुए चन्द्रमा की किरणों के कारण राजि का मुखड़ा+ 
उसके माथे पर गोरोचन का शक छोटानसा तिलक था, भानों. यह एक 


तीसरी आँख हो, वह शिवजी के अंग पर सजी प्रवेतारोंहिणी पायती-्सी! 
जगती थी | 


कद्० अछुत कौन शरीर कंसे ? 


“कह श्री (लबद्मी) की तरह शोभायमान थी, जिसके बस्त नारायण 
की नील-बरणों छाया की शोभा से मुशोभित थे; अथवा रति की तरह, जिसे 
कोघी शिव द्वारादृहन किये गये काम देव की आग से उत्पन्न होने चाले 
जुयें ने काला कर दिया था; अथवा यझ्ुना की तरह, जो बलशम के हल से 
खीची जाने के हर से भागी जा रही थी, अथवा गहरी लाख में जिसने उसके 
कॉमल जैस चरणों में से कॉपलें निकाल दीं, ठीक वैसे ही जैसे दुर्गा के 
शक्ता-वरण जिसने अभी महिपासर का दल्लम किया हो । 


“इसकी उ'रालियों की गहरी लाली के कारण उसके नाखन गुलाबी रंग 
के थे, चित्रित फर्श उसके कोमल स्पश के लिए अति कठोर था। घह आगे 
बढ़ी और उसने अपने पाँव जमीन' पर ऐसे टेक दिये भानों दो कोमल, 
दहमियाँ हो । 

“उसके पाक से निकलने बाली अग्निचण किरणें उसे ऐसे घर हुए 
थीं, मानो. बह अग्नि (-देवता ) के बाहुओं में घिरी हों, मानो उसके 
सौन्दर्य पर मुग्ध होकर बहू उसके जन्म-दूषण को दूर कर बद्या के कृत! 
को अकृत' करता चाहता. हो | * 

.._ “उसकी कमर ऐसी थी मानों प्रेम के हाथी के माथे पर तारों की पंक्ति 
“जड़ी हो, उसकी माला बढ़े-बढ़े चमकदार मोतियों की एक लड़ी थी; मानों 
गंगा की धारा जिसे. अभी-अभी यमुना ने रंगत दी हो । 


शरदू-कतु को भाँति उसने अपने कमल-सहेश नयन खाल, वंषो- 
ऋतु के बादलों जेसे उसके काले-काले बातो थे, गजय-पत्रत फी #'खला की 
'सैरह बह चन्दम से लदी थी, राशि-चक्र की तरह पद मोजियों से जड़ी थी; 
'रगवती की तस्ट उसका शाथ, कमंझा की तरह सुस्दर था। सूछा की तरह - 
छह, देकण पर अधिकार नर्स थी. दस पी तर» उसके पास जीवित सौन्दर्य 
था; पयकन्पर की तरह हस पर किसी का आभिकार से भरा निद्रा की तरह 
है आंग्यो पर जद वे 





रत) आए जिसे मकृाशण जरा मे ही कागजे सरास्र 


५० 02 7 ध्ध न मा] कि कर 
हाशियों सर उप्र तू रहता है, उमी आकार आपने मातय-जन्य के बरस बुर 


हे हक] . दर ड पट 
अत स्धीड ४ गेल ला मत खादी विद हा फयका + कं लिया या अम्मशा शा।- शाप 


है 


छितरे हुए आदमी अकछूत कब बने 'पद्धप 


की तरह बह केवल आंखों को सुख देने वाली थी: घसस्त के फूलों की 
तरह चाह जाति-पुष्प विहीन थी; कामदेव के घनुप की तरह उसकी पतली 
'कुमर हाथ से तानी जा सकती थी; और उसके घुघराले बाल, अल्कापुरी 
के यक्ष-राज की लच्मी के समान थे | उसका तारुण्य अभी खिला ही था, 
चह अत्यन्त सुल्दर थी। राजा को आश्चय हुआ। वह सोचमें लगा 
“विधाता ने, इस सौन्दर्य को अस्थान (अनुचित स्थान पर) उत्पन्न किया। 
क्योंकि यदि वह अपने चांडाल रूप का उपहास करने के लिये पैदा हुई है 
कि सारे संसार के सौम्दय रूपी धन का, उसके द्वारा उपेहास होता है, तो 
'घह एक ऐसी जाति में क्‍यों पेदा हुईं, कि कोई उसका उपयोग ही न कर सके 
निःसम्देह प्रजापति ने केंचल अपनी कल्पना से ही इसकी रचना की है । उसे 
'डर रहा कि भातेग-जाति के स्पशे से कहीं उसे दरड न भोगना पड़े अन्यथा 
यह अछूत सौंदर्य, जो हाथ से बजाये अंगों में आ ही नहीं सकता, कह्दां से 
आया ? और, यद्यपि हसका ऋूप' सुन्दर है. तो भी अपने जन्म की तीचता 
” के कारण, चह भर्त्यक्ञींक फी उच्मों की तरह देवताओं की निरन्तर निम्दा 
का कोरण है; तथा अपने सौंदयय के ही कारण इस अकार की विचित्र रचना. 
करने वाले जह्या के मन में मथ्॒ का संचार करती है ।” जिस समय राजा 
इस अकार सोच रहा था, वह कन्या, घड़े विश्वास के साथ जो उम्तकी 


आयु से परे की चीज धी->शजा के सामने कुकी, बह कानों तक फूलों से ' 
जेदी हुई थी | जिस: समय बह अशाम करके चिंतित फर पर आगे चढ़ी 


का 


तो उसके सेचक ने वह तोता लिया जों आमी विज्रशस शसा था: आर 
दो चार कंदम आगे बढ़ कर उसे राजा को दिखाते हुए कहा -- 


ह ] झापा हे + 2] "का दा कया शा -कू के कयमाज 
आओगानू ! इस तोतें का नाम चेंशब्पायन हैं। यहा सब धर्णों 


है 2 न ड़ पी 
हा आधे फानता # । सं हॉजिसां पति व्यच हार से फु्ाफ़ ॥+ 5 शह सादा, 
६ पर 
पर अमरअन लकी टी ्कभ इप उ9 ४ व कल दांत ब इतने धर्म; 
हा लिट [प व तार परशाशा का पारडत ह। यहा सागात कू लग् लाता हे पुपाए- 


हक 


है प्र > ।्५ ७५ हु 
है ४ । यह सुन्दर अदितीय, आधुनिक हंसकााओं, नाटकों अं; 





छह. 
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कं लिन आय का रचा करता है पद्धा हमे सुनाता ४! ८दह बावपड़ हे आए 
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ं ०६ 5 लक डे >्औजनलद लआउ बा 5 '> हक हक 
आएं, सीजरा, सती झ्ेदर) परादन मे ध्पात्रिताय ह# ; घर से कला का पाशड्ने 


प्दर ...... आलूत कोन, और केले ९, « 


$ 


है और चित्र-कला में सी चतुर है ।! यह क्रीड़ा में मी बहादुर है, और 
प्रसकलह में क्रीधित तरुणी को शांव करने के खपायथ खोज निकालने में भी 
पंडित है। यह द्वाथियों, घोड़ों, आदर्मियों तथा स्त्रियों के लक्षण का ज्ञाता 
है'। यह सारी पृथ्वी का रत्न है। मेरे स्वामी की पत्री, यही विचार करके 
कि जिस भकार मोतियों का स्थान समुद्र है, उसी प्रकार एथ्वी के धरम 
आपके हैं, इसे आपको समर्पित करने के लिये लाई है'। है राजन ! इसे 
घ्ीकार करें ।? 


चाण्डाल-कन्या का यह बन पढ़ते हैं तो अमेक प्रश्न पैदा होगे 
है। पहले तो यही कि यह वर्णन फाहियान के वर्णन से कितना भिन्न है! 
दूसरे बाण, एक वात्त्यायन ब्ाह्यण है । इस वात्स्यायम आाहाण को चांडाल- . 
बस्ती का ऐसा वणन कर चुकने के बाद चांडाल-कन्या का ऐसा ठांट"बाद 
का बर्णन करने में कुछ संकोच नहीं होता | क्या इस वर्शन का अछूतपत! 
फे साथ जुडी हुई पहले दर्ज की घृणा की भावना के साथ भेज बेठता है 
यदि चांडाल अकछूत थे, तो एक अछुत-कन्या राजा के महल में केसे जा 
सकती थी ९ एक अकछ्त के लिये बाण इस प्रकार की भाषा केसे उपयोग श्र 
जा सकता था ? पतित होने की बात तो. बहुत दूर हैं। बाण के समय में 
चाणडालों में राजवंश भी थे। बाण ही. चाणडाल-कन्या फो चाण्डाल-राज- 
कुमारी कहता है। बाण ने कादम्बरी को ६०० ई४०के आस-पास लिखा । इसका 
अर्थ हुआ कि ६०० ई० तक चारलाल अब्ूत नहीं समके जाते थे । इससे यह- 
एकदम सम्भव गालश होता है. कि फाहियान ने जिया अमरसथों का वश 
किया है बह यद्यपि अद्ूतपन की सीमा को स्पशी करती है किन्तु बह 
अछूतपन नहीं भी हो सकती । सम्भव है कि यह अंपक्ित्नता की ही एक 
सीमा हो । आह्यणों को इस प्रकार की पवित्रता! को लेकर अति करने की 
बुरी आदत रही ही हैं। यह बात ओर भी अधिक सम्भव अतीत होती है 
यदि हम यह बात याद रखें कि जब फाहियान भारत आया उस समर 
हाँ गुप्त राजाओं का राज्य था । शंप्रमरेश माह्ाशन्याद” के समर्थक थे । 
थही वहू समय है जब आदागण-बाद का पुनशदार हुआ और बह विजयी 


दितरे हुए आदसी अछूंत कमर बने ) इयर 
हुआ । यह एकद्स सम्भव है कि फाहियात जिस चीज का वर्णन करता 
है यह अछूतपनः नहीं है किन्तु बह एक सीमा है जहाँ तेंक आाह्मण इस 
संस्कार-गत अपविज्वता को खींचकर ले जाता चाहते थे। यह संस्कार-गत 
. अपबित्रता कुछ जातियों--विशेष रूप से चाण्डालो---के साथ जुड़ गई थीं । 
दूसरा चीनी यात्री जो भारत आया उसका नाम यूवान-च्वांग था। 
बह ६५६ ६० में भारत आया । वह भारत में सोलह बष रहा और जोगों 
के रीति-श्स्मों और देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की गई अपनी 
'यात्राओं का बहुत ही सच्चा-सच्चा लेखा अपने पीछे छोड़ गया है। भारत 
के अकानों और शहरों की सामान्य अवस्था का बर्णेन करते हुए बह 
ता ह+- ' रथ 
गज बस्तियों और शहरों में वे रहते है. एन शहरों अथवा अदेशों 
की ध)ए-दीवारी #चो और चौड़ी दें किन्तु सड़कें तंग और ढेढ़ी-मेढ़ी हैं । 
हुकाने सड़कों १५ हैं. और सरायें संडूक के किनारे-किमारे हैं। कसाई- 
धोबी, स़त-नर्तक, बधिक, और भंगियों की बस्ती एक निश्चित चिन्ह द्वारा 
पृथक की गए हैं। वे शहर से बाहर रहने के लिये मजबूर किये जाते हैं. 


जब कभी पतन किसी बर के पास से शुआना होता है तो थे बायीं 





चर 
पर बहुत एृयकर निकल हैँ ।! . 


हु इतन! अधिक छोट!/ है कि उससे कोई निश्चित 


कऋषर का उक्त 


रथ 


पात्र पं निकाला! पस्रसम्सत है जीकने हेसक एक यात संदृत्ते की ६ 
छोर तु यह कि फाहियात का जो मणन हैं यह. फककशा चाश्डालोंर 


दि हि ४ पक 
सम्बन्ध रखता है, ओर यूवान-ब्यांग का -चजत चांडालों के अधिरिक्त 
दूसरी जानियों पर भी लागू हांता हैं। यह शक बड़े है। नहृत्व की बह 
है ॥ पंप चगाणि के विरुद्ध फोड़ ऐसानलेसा तक सही लिख जा सका, पयोफि 


रे ०५ 


फाहियों पर भा दे है । 5प्पाक्तिस 





कह कह है कक व्यकन के:: नाक डंडे शप /३५ चडडह ड़ है क्र 5727 घटा 
नशा उकम सम्भद हैगएफे जप युक्रात-ातांग मारत कथा मो अहछूटप 





छोर भी पाछ कहां जा चुकी है, जमने अदा पर हुई अह वह 


शक . अक्वूत कौन और केस ? 
ते हैं कि २०० ई० में तो अछ्ृतपन का अस्तित्व नहीं. था, किन्तु ६ ० 
तक इसका जन्म हो गया था । के 
, अक्ूतपन की उत्पत्ति का निर्णय करने के लिये यह हो ऊपर और तीचे 
की सीमायें हैं। क्‍या हम 'अछूतपन! की उत्पत्ति की कोई ऐसी तिथि निश्चित 
कर सकते है, जो .लगभंग ठीक हो। में समझता हूँ कि यदि एस गो-मांसाहार 
से आरम्भ करें तो हम कर सकते है। गो-मांसाहार ही 'अक्लूतपन के मूह 
निहित है.। यदि हम गो-मांसाहार-निषेध को अपने चिंतन की आधार-शिला 
बनायें तो इसका यह मतलब होता है कि “अकूतपन? की उत्पत्ति का गोवध तथा 
गोन्‍्मांसाहार-निषेध से सीधा संबंध होना बाहिय | यदि हम यह बता सके 
कि गोबंध किस ससथ एक अपराध बना, और गो-मांसाहार किस समय- 
पाप बना तो हम अछूतपन! की उत्पत्ति की एक ऐसी तिथि निश्चित कर 
सकते है, जो लगभग ठीक हो । 
... गौ-बध कब एक अपराध घोषित किया गया ? ह 
हूम जानते हैं कि मनु ने ने तो गो-मांसाहार, का लियय किया आर 
ने गोजयध को ही एक अपराध ठहराया | यह अपराध कथ बा ? जैसा 
कि डा० डी० आर० भण्डारकर ने स्पष्ट' किया है । चौथी ई० में किसी समध 
गुप्त-मरेशों द्वारा गोनवथ प्राण-दर्डन्ीय अपराध घोषित हजआ। 
इसलिये हम कुछ विश्वास के साथ कह सकते हैं कि  अश्ूतपत 
४०० ३० के आस-पास किसी सभय पैदा हुआ। यह बौद्ध धर्म और 
पति घर्म के संघप में से मेंदा हुआ है। दप अध्ों हे परत के 
इलिहास का पूरी चर आदत जिया है। खेद 8 कि आइफेश उनिदाल की | 


बिकाधिया ने इसके आयतत ही पेक्षा की है । 


समाप्त. 


